चठकर-- 
उ्मेघ 
थ है! 


्ड 


झछुयार 


भास्कर प्रस 


सं 
हि 


कप 
(. 


3 2) 


४ 


साहित्य 


0१ 
।+ 


|घं 


दा शब्दः 


गोघ्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है < 
जाकी रही भावना जेसी। 
प्रभु मूरत देखी तिन तेसी॥ 
एक ही घटना को भिन्न भिन्न ल्ञोग अपनी प्रकृति, अपनी 
बासना, अपने विचारों के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप से देखते हैं, 
ओर इसी कारण उनसे भिन्न भिन्न परिणाम भी निकालते है। 
चाहे कोई अपने को क्षितना ही पक्तपातहीन क्‍यों न समझे, इसमें 
कोई सन्देह नही कि वह इतिहास के प्रति भी +शेष दृष्टिकोण 
रखता ही है और ऐतिहासिक घटनाओं से निष्कर्प भी ऐसा 
निकालता है जिससे उन्ही घटनाओं की समीक्षा-परीक्षा करते 
हुए दू +रे लोग दूसरा निकालते है । इसमे किसी का कोई ढोप 
नहीं है । मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी दै इस कारण ऐसा होना 
अनिवाय है। 
इन घटनाओं के सम्बन्ध में गवरनमेट की क्‍या राय है, वह 
तो उस समय के कृद्यो से साहस ही होगया था और सर रिचर्ड 
टाटेनहस ने उसे सदा के लिए “कॉँग्र स की जिम्मेदारी” नाम 
पअंगरेजी पुस्तक से लिपिबद्ध भी कर दिया है| मेरी भी इस 
सम्बन्ध में कुछ राय है । उस समय के प्रवान पात्रों के सम्पन्त 
मे भी मेरी राय है। पर उस राय को विस्तार से प्रकट करुल | 


(ख्र) 


यह अवसर नहीं तो सानना ही पड़े: 
लिए विशेष स्मरणीय रहेगा। अन्‍्तरांट्रीय इृप्टि से भी वह 
समय चिशेष सहत्वय रखता है। विश्व व्यापी युद्ध 
पहच चुका था। यूरोप में आन्तरिक्र युद्र तो था 
ही, यूरोप ओर एशिया का भी भीपण संघर्ष हो रहा था 
जापान की शक्ति पराकाप्ठा को पहुच रही थी, स्वतन्त्रता की 
लहर देश देशान्तरों मे वह रही थधी। भारत इससे प्रथक नहीं 
रह सकता था। भारत के भात्र उसकी परिमित शक्ति के 
अनुसार एक विशेष प्रकार से प्रकट हो ही गये | 

भारत के वर्तमान इतिहास मे सन्‌ १९४२ की घटनाओं 
का विशेष स्थान है। ये घटनाएँ ऐसी एफ्राएइक घढीं, उसनया 
प्रभाव इस रूप से चारो तरफ फेज्ञा हि क्विलने हो लोग 
स्तंभित हो गये. क्रितने ८ी किझृतंत्य विमृद 
क्या हुआ. केसे हुआ. क्‍यों हुवा, इसझी 
विधेचना करनी बाकी है | प्रभी तक तो घदनायों शाही संयम 
पूरी तरह नहीं हो पाया है । ऐसी चपरवम्या भे चाहे मिली हाप्ट- 
कोण से इस विषय को देखा जाय. जो शोर उस समय को 


गा हक 7 ॥ क्र 23854 स्प दा का इनसे पाए हे ह0:#% 4 
घटनाओं का क्रमब्द्न सम करन का अयसत इर्ता ७ व 
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(ग) 

में सविष्य के ऐतिहासिकों को इससे सहायता मिलनी चाहिये | 

मेरे मित्र श्री सुमन जी ने उन घटनाओं का संग्रह और 
विवेचन किया है | उसके पात्रों का भी वर्णन किया है। इनके 
सम्बन्ध में अपना सत भी प्रकट किया है| अवश्य ही उन्होने 
एक विशेष दृष्टिकोण से अपनी पुस्तक लिखी है। अपने भातो 
को उन्होंने सफाई से व्यक्त किया है। देश ने क्या-क्या सहा, 
उस क्रान्ति के वास्तविक नेताओ ने क्या-क्या सर्कंट उठाय-यह 
सब जानने और समभने से उत्तकी पुस्तक बहुत सद्यवक् हो 
सकती है । मुझे आशा है कि लोग इससे फर्याप्त ल्ञाम उठाबेगे 
ओर जिस उद्दोश्य से लेखक ने इतवया ५रिश्रसम कर इसे हने दिया 
है वह सिद्ध होगा । हमे अपना आगे का काय-क्म निश्चित 
करने मे भी इससे सहायता मित्ननी चाहिये जिससे इस समय 


की अपनी भूलों से हम शिक्षा ले सकें ओर अपनी त्र॒टियों को 
दूर कर सच्चे ओर पूण स्वराज्य के योग्य अपन को चना सके। 


सेवाश्रम, बनारस 
(प्रयास) दिल्ली | “श्री प्रकाश 
ता० ४ नवम्बर १६४६ 
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हसारा संघर्प' आपके हाथों मे है। इसमे अगस्त #॑ 
जन-कार्त का विश विवेचल करने का हमने पूर! प्रवत्त झिया 
द्द । सन्‌ १८४७ के तिद्रोह से लेकर आज तक के स्वतन्त्रता के 
लिए किए गए प्रयत्तो का उल्लेख करके अगस्त आन्दोलन के 
संचन्ध से भारत के प्रमुख राष्ट्रीय नेताओ के संस्मरण व वत्तत्य 
भी दे द्विचे यये है । इससे पाठकों को अपने नेताओ का दृछ्ि कोण 
व उद्द श्य समझने से पर्याप्त सहायता मिलेगी । अगस्त की 
क्रान्ति जा प्रभाव सारत के अतिरिक्त विदेशों मे भी जिस वेग 


2 
ख्ब-न्क 


ु २३० #॥ न किक 

से पड़ा उसझा उज्जबनल्न प्रसाण 'हेंगेनिका' का आन्दोलन है। 
हमन इससे इसऊका वर्शन भी चड़ी ही रोचक भाषा से उपस्बित 
किया है । जिस समय भारत में अगस्त-मान्दोलन जोरों पर था 


उस समय झाज़ाद हिन्द सरकार के सृच्रवार नेताजी सुभाष 
विदेश मे भारत की सुक्ति के लिर्याश्वाद रन फाज को 
संगठित करने मे प्रचत्तभील थे। फस्तु एस्तन से पादाद हिन्द 
सरदार व इनकी फाज की रूपरेसा भा सनत्षेत्र से #मन देदी है । 
इससे पाठक नेता जी द्वारा शिए गगे एस इस्सद अयल से भी 





24.2 [/५ # 


( डा ) 
पाठकों को कोई अप्रमाशणित व निमू ल बात न मिले । 


हम भी अगस्त-क्रान्ति की लपटों के शिकार लगभग 
२५ वर्ष तक रहे है ओर इसी बीच में हमे अनेक राजनैतिक 
नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा भूमिगत व्यक्तियों से भी मिलने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने जेल-जीवन से ही हमारी 
अगस्त-आन्दोलन' के सम्बन्ध मे एक दविश्वस्त तथा विवेचना 
पूर्ण पुस्तक लिखने की प्रवलल इच्छा थी। और यह सुयोग हमें 
बिल्कुल भी न प्राप्त होता, यदि भास्कर प्रेस देहरादून के सुयोग्य 
व्यवस्थापक श्री सुमेध कुमार से हमारी भेट न हुई होती । अतएव 
उन्हें ही उसका उचित श्रेय दिया जाना चाहिए। प्रस्तुत पुस्तक 
की अधिकांश सामग्री एकत्रित करने में हमे वन्धुवर श्री कद्गर- 
साथ शर्मा सहकारी सम्प्रादक - 'देनिक हिन्दुस्तान! नई दिल्ली से 
पर्याप्त सहायता मिली है | एतदर्थ हम उनके हादिक ऋृतञ्व है। 

यह पुस्तक उन दिनों लिखी गई है, जबकि हमारी ध्म- 
पत्नी लगभग तीन मास से निरन्तर रुग्य चली आरही शथीं। 
ऐसी स्थिति में इच्छा होते हुए भी हम इसे यथाभिलापित रूप 
नही दे सके । हम अब भी इस प्रयत्न से हें कि अगस्त-क्रांति 
में सक्तिय भाग लेने वाले व्यक्तियो के संस्करण हमे उपलब्ध हो 
जाये | यदि हम इसमे सफल हो स$+ तो यथारुम्म३ शीघ्र ही 
उन्हें भी पाठकों की सेवा में उपस्थित करेंगे । 


सरस्वती-संदिर ४ रब 
““-गमपन्द् सुमन 


घावृगढ़ (मेरठ) 


क्क्तव्य 


#हमें अगस्त की घटनाओं के लिए गये है। अगस्प- 


आन्दोलन भारत की खतंत्रता का युद्ध का प्रतीक बन गया हे! 


६ अगस्त के दिन भारत के सभी नेता गिरफ्तार 
हो गए थे. फिर भी जनता ने ब्रिटिश सरकार की चुन,ती हो 
स्वीकार कर बड़ी बीरता से उसका सामना किया) नताशो की 
गिरफ्तारी के कारण जनता क्रोधान्ध बन गई थी और उसमे 
सरकारी मशीनगरनां, द्मी ओर लाठी का प्रहार सहन किया। 
उस इस आन्दोलन को विद्रोह कह कर पुझारन में थोड़ा भी भय 
नही ल्यता | १८५७ से लेकर अब तक भारत में टतना बा 


4 


बिद्रोह कभी नहीं हुआ था। आएने शआागे चलकर झहा हि 
निम्मन्देह आंदोलन मेश्नन्छाट याँ और बुरार याँ दोनो टी सम्मिलित 
हैं पर इस बात को हम सदा करेंगे छि जनता ने श्रसीम बलिदान 


अहम 


छिया ओर हम उसकी दृदय से प्रशंसा करते है । पवर जनत 
झायरता से झात्मसमपश ऊहूर देती तो भारत को ज्ञी सम्गन 
प्राप्त हुआ है बढ़ नष्ट होगया होता । हम ६ पटना 


खिर शक्रावर सच दो गत दर | 


( छे ) 


भारत छोड़ो! प्रस्ताव तो महात्मा गांधी और कांग्रेस 
कार्यससिति के सदस्यों को पकड़ने का बहाना सात्र था। वास्तव 
सें गिरफ्तारी का वारन्ट ७ अगस्त को ही जारी कर दिया गया 
था | जब हम जेल में थे तो हम से अनेकों बार कहा गया फ्रि 
अगर आप लोग अगस्त अ्रध्ताव को बरापस ले ले तो हम स्थिति 
की फिर जॉच करेगे |”! 


--जवाहरलाल नेहरू 
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सन्‌ सत्तावन को छाया में 


जीवन संघपमय है प्रत्येक बार हसे अपना अस्तित्व 
बनाये रखने के लिये विरोधी शक्तियों से संघ करना ही पड़ता 
है ओर इसी लिये जीवन को संग्राम कद्दा गया है। जीवन को 
अधिक से अधिक सरल ओर सुखमय बनाने के लिये चिरकाल 
से संसार के विचारकों का यह प्रयत्न रहा हे कि जीवन में 
र'घपष की मात्रा कम से कम हो | इसके लिये भिन्न भिन्न प्रदेशों 
ओर समाजों में सिन्न-भिन्न प्रकार के नियम व उपनियम 
बनाये गये, विभिन्न संस्थाये स्थापित की गश झोर यह सत्र 
संस्थाये किसी समय जीवन मे सख ओर समद्धि लाने से सफल 
हुई यह निश्चित है | किन्तु यह नही कहा जा सकता कि ऐसा भी 
कोई प्रान्त या काल था, जहां संघ नाम की बस्तु न हो। 
राष्ट की व्यवस्था होते ही विसिन्न राज्यो ओर संन्धाओं 
से 'संघप' प्रारम्भ होगया। 


धीरे-धीरे संस्थाये और नियम बदलते गए। इच्ध संस्धाये 


मिट चलीं ओर कुछ संस्थाओं का रूप ब्यापक्ष होता गया। 
ए्‌ े पास कक आर 5 
धम बनते और लुप्त होते गधे। भिन्न-निन्न ज्ञातियां था नो 


| ए 
हमारा संघप ] [9 


राख के नीचे दवी पड़ी थी और धीरे धीरे झल्ग रही थी, 
उसके विस्फोट के लिये हवा का एक हल्का मोंका ही पर्यात्र था। 
वारूद इकट्ठी हो चुकीं थी | एक दिन अन्त में बह भी आया जद 
चिनगारी उड़ी ओर समस्त मेरठ में १० मई सब ४८४७ को 
गोधूलि के ससय विद्रोह की आग भड़क उठी ओर फिर ? 
देखते-देखते यह आग समस्त भारत में फंल गई | 


स्तन्त्रता के लिये किया गया भारतीय सिपाहियों क्वा यट 
प्रयत्न स्मरणीय है। थोड़ी सी ही देर मे दिव्रेहियोने एझ लारप 
चरग मील के भूभान पर अविछार जमा लिया आर तीन करोए 
८० लाख भारतियों ने कुद समय केलिए अपने घ्रापछो विदेश 
शासकों के वन्‍्धन से मुक्त कर लिया। लगभग तोश बष तह 
क्रान्ति की लपटे उठती रहीं छौर लगभग दी लागबीरा ने 
अपने ध्यविकारों क्री उस लड़ाई में लदते लड़ते धपने आ्रार पी 
बलि देदी | इस शान्ति को दबाने के लिए दस समय भारत 
फरोट़ साठ लाग पाोह डयय फरना पषथा । ऐसी 


- 


सरकार को 
वीरता से सनी मदाव घटना हमारी उद्यसीनना खीर चॉटसा 
८ र [7 ्ः 


प्रति रहने बाल इसार भ्रमरृरण विश्वास के रास 
व ९ ह्ड 
गहण्-यगंत्त स पढ़ा हू? दे 


सन्‌ सत्चावन को छाया में 


जीवन संघपमय है | प्रत्येक बार हमे अपना अस्तित्व 
बनाये रखने के लिये घिरोधी शक्तिये, से संघप करना ही पड़ता 
है और इसी लिये जीवन को संग्राम कहा गया है। जीवन को 
अधिक से अधिक सरल ओर सुखसय बनाने के लिये चिरक़ाल 
से संसार के विचारकों का यह प्रयत्न रहा है कि जीब्रन से 
रघप की मात्रा कम से कम हो । इसके लिये भिन्न भिन्न प्रदेशों 
ओर समाजों में सिन्न-भिन्न प्रकार के नियम व उपनियम 
बनाये गये, विभिन्न संस्थाये स्थापित की गदे ओर यह सत्र 
संस्थाये किसी समय जीवन से सुख और समद्धि लाने मे सफल 
हुई. यह निर्शचत है । किन्तु यह नहीं कहा जा सकता के एसा भी 
कोइ प्रान्त या काल था; जहां 'रूघप' नास को बस्तु न हो । 


स॒ष्टि की व्यवस्था होते ही विभिन्न राज्यों और संस्थआओं 
कि बढ (्‌ 
सें 'संघप! प्रारम्भ होगया। 

धीरे-घीरे संस्थाये ओर नियम वदलने गए। हद संम्धायें 


मठ चल्नीं और कुछ सस्थाआं शा रूप व्यापक होता गंया। 
घस बनते आर लुप्त होते गये। निन्च-निन्न जातियाँ था ता 
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सी पदार्थ का उत्थान और पतन अवश्यम्भावी हैं। जो भारत 
सुदीधघ काल तक समस्त संसार का शिरोमणी बन कर रहा, 
जिसकी महानता की छाप विश्व के सभी भू-भागों पर पड़ी 

हुई थी, जिससे शिक्षा प्राप्त कर, जिसका अनुसरण करके कोई 
सी राष्ट्र अपने को गोरवान्बित समझता था, एक समय आया 
जब कि उसेभी अवनति के अतल मे गिरना पड़ा। जहाँ मिथ्या 
अलाचार तथा सद्भाव नास के लिये सी नहीं था, वहां पर 
इस मध्यकाल से अन्तीति, अशिक्षा, बिद्न प, भेदभाव तथा 
चासत्ता का अधिभाव आखिर किस प्रकार हुआ ९ इतिहास 
अपने को वार बार डहराता दे । जब दो समान शक्तियों का 
स्वार्थ परस्पर टकराता दे हो “संघ होना स्वाभाविक है। 
आरतवर्प से भी अंगरेज आये व्यापार करने। बाद में ये 
अपनी कूटनीतिज्ञता के कारण व्यापारी से शासक वन गये | 
भारत ने इसे सहन करता डचित नहीं समझा ओर उनकी 
कूटनीतिक चलें से उन्मुक्त होने के लिये भारत पिंजरवद्ध शर 
की वरह छुटपटा उठा । 


जब भारतीयों को पराधीनता का अनुभव होने लगा तो 
सब अपने आदश पर ध्यान रखत्ते हुए तत्कालीन कठिनाइयो 
फा नियकरण करने के लिए तुरन्त करिद्ध हो गये | कम्पनी 
के काले कारतासों ने प्रत्येक भारतीय के मन में विद्रोह और 
असनन्‍्तोप की एक आय लगादी थी। परन्तु सभी भारतीय 
साधन हीन होने के कारण युद्ध मरने में बिव्श 9छे । 


शो 
दाग सडक उठी 


असनन्‍्तोए की लो झाग दिदशता ८ 


पर 
न्‍ मा 
छार साधतसई न 
१ रुय्पभ्पा ८२ बा हर सत्छ दा; 


हमारा संघर्ष ] [६ 


रोकने को कहा. उसे उतारना चाहा | उसने कहा-'छुद् परद 
नहीं साहब ।' मेने जबरदस्ती हाथ पकड़ हर उसे घोडे ने ने 
उतारा ओर डोली में वैठाकर अमन्पताल भेजा । जो में न उतारता 
तो चह घोड़े पर ही रहता। हमारे साथी भारतीय ऐसे गाता, 
तेजस्वी ओर वीर थे थोड़े से वेतन के वदले में उन्होंने से 
प्रकार अपने प्राणु दे दिए | उन्हाने किसी भी नशंख भाव का 
परिचय न विया। ॥॒ 


कक... 
ँ ना ॥्ट्प 


७ ] [ सन्‌ ५४७ से ४२ तक 


करना पड़ता था। अंगरेजों को उनके इस त्याग पर किरी तरह 
वी संवेदना नथी | वे उन्‍हें फटकारते, मारते ओर धिक्‍्कारते थे । 


आगरेज ऐतिहासिकों का मत 


सुप्रसिद्ध अंगरेज ऐतिहासिक “के? साहब ने उनकी इस 
सनोचृत्ति का बेन इस प्रक्रार किया हैंः-- 
< निरत्तर युद्ध ओर हत्याओं के कारण हमारे आदमी ऐसे 
निदुय होगये थे कि वे भारतीयों का जीवन छुत्ते, बि्ढी की 
हू भी नहीं समझते थे | सेनापति ओर अफसर लोग न उन्‍हें 
उपदेश देते ओर न उनके दोप दूर करते । उनके काम आदसी 
को चोका देने वाले होते थे। डस |[समय भारतव्ासियों पर 
अगरेज जेसा क्रोध दिखाते थे, उसे यूरोपियन कदाचित्‌ ही 
स्वीकार कर । बड़ी ही कठोरता होती थी, उनके डस व्यवहार 
में । हमारे आदसी उनको सारते ओर डनकी दुर्देशा करत थे । 
तोपों पर तैनात गोरे लड़ाई के सोके पर पानी पिलाने के लिये 
भिश्तियों को अपने पास पकड़ कर रखत | गोलियो की मार 
से उस समय बहुत स सिश्ती मारे गये हथे। इन पर सबसे 
अधिक दया होनी चाहिये थी | सईस घसियारे, डोली उठाने 
वाले आदि हमारा कास करते हुए घायल हो जाते थे । ये लोग 
सहीनो तक रर्सी, तथा वरसात मे खुले मेठान में हमारे साथ 
रहत थे। जो घायल हो जात थे उन्हे भी छाया नसीब न होती 
थी, पाजी डाक्टर उन्हें वो गज 'केनविस' भी न देते थे । दिछी 
के आविकाश निदासी हमारा सला चाहते थे; परन्तु सद् जो 
सारने की घोषणा की गई थी। हमार बच्चे तन नारदीरों 
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करना पड़ता था। अंगरेजों को उनके इस त्याग पर किसी तरह 
की संवेदना नथी । वे उन्हें फटकारते, मारते और धिक्कारते थे | 


आगरेज पेतिहासिकों का मत 


सुप्रसिद्ध अंगरेज एतिहासिक “के” साहब ने उत्की इस 
सनोवृत्ति का बणेन इस प्रकार किया है+-- 

“निरत्तर युद्ध और ह॒त्याओं के कारण हमारे आदमी ऐसे 
निदंय होगये थे कि वे भारतीयो का जीवन कुत्ते, बिल्ली की 
तरह भी नहीं समझते थे | सेनार्पात ओर अफसर लोग न उन्‍हें 
उपदेश देते ओर न उनके वोप दूर करते । उनके काम आदमी 
को चाका देने वाले होते थे। उस [समय भारतव्यसियों पर 
अगरंज जेसा क्रोध दिखाते थे, उसे यूरोपियन कदाचित्‌ ही 
स्तोकार करे । बड़ी ही कठोरता होती थी, उनके उस व्यवहार 
में। हसारे आदसी उत्तको मारते ओर डनकी दुदंशा करते थे। 
तोणों पर तेनात गोरे लड़ाई के माके पर पानी पिलाने के लिये 
सिश्तियों को अपने पास पकड़ कर रखत | योलियो की मार 
से उस समय बहुत से भिश्ती मारे गये थे | इन पर सबसे 
अधिक दया होनी चाहिये थी। सईस घसियारे, डोली उठाने 
वाले आदि हमारा काम करते हुए घायल हो जाते थे। थे लोग 
महीनों तक गर्मी, तथा बरसात मे खुले मेदान ने हमारे सा& 
रहत थे। जो घायल हो जात थे उन्हे भी छाया नसीत्र न होती 
थी. फाजी डाक्टर उन्हें गो गज 'केनविस' भी न देते थे। दिल्ली 
के अधिकांश निद्मासी हमारा भला चाहते थे; परनत रब हो 
सारते की घोषणा की गई थी। हमार इच्चे तक भारतीयों 
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के खून के प्यासे होगये थे। वे प्राय: कहा करते थे कि तमाम 
,अदलियो और नोकरों को गोली का निशाना बनाटिया जाय | 


एक इतिहास-लेखक ने लिखा था--“वबह शान्ति का समय 
ने था, परन्तु हम समय के साथ न बदले। हमारी प्रगति लोहे 
के समान कठोर थी कि कड़ी ऑच खाकर भी वह मुलायम न 
हुई | हम एसे उद्यत, असहिप्णु, ओर अधिवेकी थे कि हमने यह 
भी न देखा कि जिन्हें हम घणा की द्वष्टि से देखते थे, वे ही 
हमारी रक्षा कर रहे थे। जिस विपत्ती आर संकट में हसरे 
निस्तेज होजात है, उसी में हमारी जाति ऊुठोर और हृढता 
सम्पत्र थी । मनुप्य की बविचार-श्वक्ति जितना काम नरती है 
उससे यह मातल्म होता है कि कठोरता ओर स्रसहिष्णुता के 
कारण उस समय हमारा नाश हो सकता था. परन्तु इसी कारण 
हम नप्ठ होने से बच। टदसां कारण हसार वचिपत्ता भुका 
उनको यह विश्चास होगया था कि जब तक एक भी 
अंगरज जीवित रहेगा तब तक वद्ध भारत मे श्रपना राज्य 
स्थापि न कर सकेगे। हसारी कमजोरी री हालत मे भी हमे 
इसकी इसी भावना ने रबड़ा रग्या । 

एक और अफसर ने मेरठ से लिग्वाथा फ़ि * गोरी सेना 
जब कानपुर होफर गई तब जिसको भी उसने देग्ग, उसी को 
मारा था [| एफ झछफलर ने आर भी हिस्य धा-- ५ मारी सना 
जब दिल्ली में घसेगी तब सत्र दिद्ठी बाले मार जायेंग। तो£ 


भी कफसर उस टव्या फो ने रोउिगा । सर ज्ञान लारस ने फठा 
था-- भारतवादियों से सहायता से पाने के फारंग राव 
प्रयल गर्मी से नोक से थे फभाव से कारण बूरोपियन रो मर 
गए है सेब करने यारे भारदीय नोररसों रो गोरे कमी सगीन 


न 
की 
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से झौर कभी भोलियों से सार डालते थे । उस समय सेनापति 
विलसन ने आज्ञा प्रचारित की धी--“सेना में बहुत से नोकर 
गोरों की गोली ओर संगीनों स मारे गये | ऐसी वेरहरी से सेना 
के सारे नियम टूट जायेंगे। नौकरों में सय फेलेगा, वे काम छोड़ 
कर भाग जायेगे । बहुत से भागने का इरादा भी कर रहे हैं।” 
क्रोध ओर उत्त जना के कारण उस समय अंग्र जों में भले-बुरे का 
सोचने की शक्ति न थी। एक अधीन जाति को अपने विरुद्ध 
उठते हुए देखकर वे ऐसे क्रोधित हुए थे कि अपनी सेवा करने 
चाले नोकरों की ही जान ले लेते थे। परन्तु अग्नजों की ऐसी 
उत्त जना और ऐसे निदयतापूण व्यवहार के अवसर पर भी 
भाग्तचासी अपन कत्त व्य से नहंठे | इन्होंने अपने दया-धसम 
का त्याग न किया । मनुष्य-घातक कठोर प्रवृति के पास सब्य 
कोमल प्रवृति का उदय हुआ था। अ'ग्रज जिन भारतीयों को 
नष्ट करना चाहते थे, उन भारतोयों की दया का ऐसे विषम समय 
में सी कोई ठिकाना न था। 


दिसली पर कब्ता ओर कृत्ले आय 


अपने ही 'विभिषणो! की कृपा से दिल्ली पर अद्गरजी 

राज्य फिर प्रतिष्ठत हुआ सिपाही अपनी सखता के कारण शर 
कर उत्साह हीन हुए। अब अड्ज रेजी सेनिको को अपनी हिंसा पूरी 
करने का पूर्ण अवसर मिल गया। जहाँ एक दिन अड्डरेज मारे 
गए थे, जहां अनेकों असहाय स्त्रियों ओर बच्चों का खून बहा 
था, वहीं के शासक फिर अंग्रज दने । लड़ाई तो समाप्त हुई छब 
बदला प्रास्म्म हुआ। अंग्र ज़ सैंनिटो ने दिल्ली में फिर ऋत्ल 
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आम! का दृश्य दिखाया । जो सामने पड़ता वही उनकी खुन का 
निशाना बनता | दिल्ली निवासियो की सम्पत्ति छूटना ओर उन 

संगीने भोंक कर मोरना इनका काम होगया ! जिन्होंने अंग्रेजों 
का खून किया था या उन्हें हानि पहुचाई थी, उनके 
साथ तो इस व्यब्रह्र को बदला कहा जा सकता है, किन्तु जो 
शान्त रहे थे, जिन्हें तिपाहियों ने भी सताया था, उन निरीह 


निवासियों को मारना तो निःसन्देह नीचता-पूर्ण कृय था | इसमे 
बहुत से नगरवासी मारे गए। शहर के व्यापारी आर शान्त 

व्यवसायी तक गोरों की तलवारों और सगीनों तथा बन्दूकी के 
शिकार हुए ९ इस समय दिल्ली की चहार दि बारी के भीतर जो 


भी थे वे सब अंग्र जो के दुशमन मौने गए आर इस कारण उन 
पर किसी भी श्रकार की क्या दिखाना अन्याय होगया | शान्त- 
अशान्त, भले-बुरे , छाटे-बड़े सबका एक सी हीसजादी जारहो 


थी | दिल्ली पर कब्जा होन के झु दिन तक इसी प्रकार लोग 


अन्धाधुन्ध मारे गए। बोर अ्रग्मज सनापतियों ने भी इसका 


अनुमोदन किया । लड़ाई में जो घायल हीगए थ या जिनके हाथ 
पर कट गए, उन पर भी दया न की गद। भारताय सिपाहा 
लगभग एक सा वीमारों आर घायला का एक स्थान पर छाड़ 


गए थे, गोरा न इन पर दया न का आर सगीना से मार टाला। 
एक अंग्र ज इंजीनियर ने इस समय का बदना का इस प्रकार 
वर्णन किया दैं-- 

प्वाऊक सिपाही के दोनों द्वाथ तलवार से ऊंट गए थे । 
शरीर भें गोली लगी थी, पेट में वो जगह संगीन घुली थी । क्र 


भी बद जीवित था। उस प्रकार के असदाय खार हुड शामर्त आणी 
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पर भी गोरे सेनिकों को दया न आई ओर उन्होंने उस सिपाही 
के सिर में गोली मार दी । यह देखकर मुझे बहुत दुःख हुआ 
ओर लज्जा भी अनुभव हुई ।” 


बहादुर शाह की गिरफ्तारी 


बिही के वृद्ध और नेत्रद्दीन बादशाह को गिरफ्तार करते 
ओर उससे हथियार छीनते समय कप्तान हडसन ने उसके साथ 
जो अपमानजनक बर्ताव किया था, उसकी ऋई अंग्रेज- 
लेखको ने निन्‍दा की है । परन्तु उनके तीन शाहजादो की हडसन 
ने जिस निदंयता से हत्या की थी. उसका वर्णन पढ़कर तो 
कठोर से कठोर हृदय को धक्का लगता है | 


सम्राट को दिल्ली के एक महल में नजरबन्द कर दिया 
गया | हडसन उस समय पेशाचिक प्रतिहिंसा से पागल होरहा था 
ओर अन्त में उसने उसके तीन निर्देश शाहजाबो- मिला मुगल, 
सिर्जा ख्याजा सुलतान ओर अब्दुल बकर को हृढकर दिल्ली की 
खास सड़क पर, दिल्ली वालो की निगाहो के सामते, उनशी नाक 
के नीचे, गोली का निशाना बनाया । सुद्दी भर सेनिकों की 
छाया में खड़े हुए हडसन के इस दानवीय नृत्य को देखकर भी 
हजारों की संख्या मे उपस्थिन दिल्ली के निवासियों ने चू” तक 
नहीं की । नृशंसता वहीं पर समाप्त नहीं हुईं: निरीह शाहज्ञादों 
की लाशों को प्रतिहिंसा से पागल हुए अंग्र ज अफसरों ने कोत- 
बाली के सामने ले जाकर लटका दिया | ज्ञो आता, देखर 
चला जाता, चुप-चाप आँसू बहाता हुआ | 


हमारा संघयष ] ्। 


आम! का दृश्य दिखाया । जो सामने पड़ता वही उनकी खेन का 
निशाना बनता | दिल्ली निवासियों की सम्पत्ति छूटना और उन्हें 
संगीने भोंक कर मौरना इनका काम होगया | जिन्होने अंग्र जो 
का खून किया था या उन्हें हानि पहुंचाई थी, उनके 
साथ तो इस व्यव्रह्र को ववला कहा जा सकता हैं, किन्तु जो 
शान्त रहे थे, जिन्हें लिपाहियों ने भी सताया था, उन निरीह 
निवासियों को मारना तो निःसन्देह नीचता-पूर्ण कृय था | इसमे 
-बहुत से नगरवासी मारे गए। शहर के व्यापारी आर शान्त 
व्यवसायी तक गोरों की तलवारों और संगीनो तथा बन्दृको के 
शिकार हुए ? इस समय दिल्ली की चहार दिवारी के भीतर जो 
भी थे वे सब अंग्रे जो के ठुशमन मौने गए ओर इस कारण उन 
पर किसी भी अकार की दया दिखाना अन्याय होगया | शान्त- 
शशान्त, भले-बुर , छोटे-बड़ें सबको एक-सी ही सजा दी दारही 
थी | दिल्ली पर कड्जा होने के कुद्ध दिन तक इसी प्रकार लोग 
अन्धाशुन्ध मारे गए। बीर अंप्रोज सनापतियों ने भो इसका 
अनुमोदन किया । लड़ाई में जो घायल होगए थे या जिनके हाथ 
गए, उन पर भी दया न की गई। भारतीय सिपाही 


पैर कट गए, भी की र । 
लगभग एक सो बीमारो ओर घायला को एक स्थान पर छोड़ 
गए थे, गोरो ने इन पर दया न को झोर सगीनो से मार डाला । 
एक अंग्र ज इंजीनियर ने इस समय की घटना का टस प्ररार 
बणेन किया है-- 

“कक सिपाही के दोनों हाथ तलवार से कद गाए थे । 


शरीर में गोली लगी थी, पेट मे दो जगह संगीन घुसी थी। फिर 
ही ञ छः 
भी बद जीवित था । इस प्रगार के लसहाय कार टुद शाम्रस्त प्रागी 


| डूज्दा ला की, 
राष्ट्रीय जागरण 


सन सत्तावन के विद्रोह से जब भारतीयों को पराधीनता 
का कट्ु अनुभव हुआ तो वे अपने आदर्श पर ध्यान रखते हुए 
तत्कालिक कठिनाइयो के निराकरण के लिए कटिबद्ध होगए; 
परन्तु शासको के प्रति अशिष्ट व्यन्हार उनका कभी भी नहीं 
रहा | जो खतन्‍्त्रता की ऋखड ले सन सत्तावन मे प्रज्ज्लित हुईं 
थी, उसका प्रकाश देश मे फैलना खाभाविक था। परिग्पाम 
स्वरूप विशुद्ध अहिंसात्मक ढंग से अपने अधिकारो की सुरक्षा के 
लिए भारत के हितैपी नताओ ने प्रयत्न भी प्रारम्भ कर दिए | 


कांग्रेस की स्थापना 


ब्द दिसम्बर सद श्ध्ल्ष ई० जे दिन के चारग्‌ह 
व्यक्तियो की एक टोली इस्वई मे भारत दी तआझाजादी 


हमारा संघर्ष | [४४ 

> लय ४ 
हुआ है और देश ने अंग ज्रहइ ली है । जब तक हम इस कति 
का पाठ अखंड रूप से न करने लगेंगे तब तक स्वतन्त्रता # 
स्व॒प्त केवल स्वप्त ही रहेगा । हमें तो सबंदा बहादुग्शाह के इस 
शेर को क्रियात्मक रूप देना है-- 


“गाजियों में यू रहेगीं जब तलक ईमान की। 
तख्ते लन्द्रन तक चलेगी तेग हिन्दुस्तान की॥” 


ह चार ला जा 
राष्ट्रीय जागरण 


सन सत्ताबन के विद्रोह से जब भारतीयों को पराधीनता 
का कटठु अनुभव हुआ तो वे अपने आदर्श पर ध्यान रखते हुए 
तत्कालिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए कटिबद्ध होगए; 
परन्तु शासको के प्रति अशिष्ट व्यन्हार उनका कभी भी नहीं 
रहा । जो खतन्त्रता की अखड लो सन सत्तावन मे प्रज्यलित हुईं 
थी, उसका प्रकाश देश मे फेलना स्वाभाविक था। परिणाम 
स्वहप विशुद्ध अर्टिसात्मक ढंग से अपने अधिकारों की सुग्क्षा के 
लिए भारत के हितैपी नताओ ने प्रयत्न भी प्रारम्भ कर दिए | 


कांग्रेस की स्थापना 


ख्रि रे - के रू चारह “-क- लि चलन 
र८ दिसम्बर सद १८८४ इ० -तदन के बारह बज <5£ 
और. कर, 


व्य्‌ 4० नरक .े 3 0 कब सपा वश + तट जाई ड़ रा पर 
व्यक्तियों को एक टोली बन्वइ से भारत वी आजादी दे प्रश्न पर 


नी 


हसारा संत्रपष ] रे 


दिचार -,निसय करने के लिए चेठी । यही भारतीय कांग्रेस # 
शत बआाध दर्च था ड्न्प्स पृद्र श्य्पर ई० तन कांग्रस क्ली सागर 
हो चुकी थी। यह्‌ ७२ व्यक्ति समस्त भारत के गिने चले प्रहि 
निधि थे | इसके साथ ३० व्यक्ति ओर थे, जो सरहारी नेक 


| का 


ऋाय क्लब 
द् 


गैने कप ८0० अकबर का + 2, 
होने के कारण नियमित रूपए से इस ऋायंदाही में भाग सही 
जे ५ 8 सहानुभ 4:30 के कं न्र् ड़ 
ले सकते थ, किन्तु सहाउुभूत उनकी प्री इसके साथ थी। 
अधिवेशन प्रारन्न हुआ, कुल ६ प्रस्ताव इस सभा में दिपराए 


ब्लड 


प्रस्तुत किए गए। पहले प्रस्ताव से तत्कालीन भारतीय शासन हे 
लिए एक क्रमाश्नन का साम का रद था इसर स भारत- पान त्र 


की कौसिल को उठा देने की मांग थी. तीसने में तेल्स्जिटित 
कॉसिलों के खुघार, चोथे मे अन्यान्य दिफ्यों की जांद ओर 
से उद्धि होने की केक्यित मांगी गे थी! 


पराचच स सानक-रूच स द्वाद् हान छा के 


पक कर किक फ न ४ मत्त रपपअी लय 8 7 बऋ उकन७ न रथ कक, न आओ 00 >> जज 
दृठ से तसा के मिलान भा चिरात, सानव मे न्‍जन प्रस्ता 7 ] 
् ्छ सु हें * 

का 


४: > >> मय र णाठये 
दातालाण्या का राजनंतक सम्वाधि के पास मनंत थार यादव: 


मे उस सन्था का प्रचार तथां लत 28 ऋचापता भ काम 
कांग्रेस का आअधिवेदन होने की बान थी । इस बैठक के 
ओ उमेशचमन्द्र बनर्जी न कहा था--"सारतंत्रण डे इसि स््स 
प्रतनिवि भारतायों की ऐसी मत क्षयरर्गा 


गा 
9 
“न 
ज्ञ्द 
च् 
4] 


है 


के + बढ हक 
बत्िस जऊा दूसरा यविबंधन नियत समय पर सठझसा 
नह च् है «७ मा 0 ० घन न गे रे 2 ० 
मे #आा। दादा भाद नाराजी एस म्धविक्शन झे सभाइ न थ। 
न शा हा 


| साय का सर क्ा। से हरा छ 


ना ज्ल्‍च्बन् कक का हक. 
की दिसता कद बदन लगी। कुंड मं एहछा 


! 
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खुलमखुल्या इसकी शिकायत करने लगे और धमकियां देने लगे। 
१८१८ में लाड डफरिन ने ब्रिटिश सरकार से शुप्त मन्त्रणा को 
कि यद्यपि बाहर से इस संस्था का विरोध किया जारहा है तथापि 
इसकी कुल मांगों को शीघ्र स्वीकार कर लेना चाहिए। फलस्वरूप 
कौंसिलों के सुधार की मांगे मजूर करली गई और उसका परिणाम 
यह हुआ कि इस संस्थ्य के सदस्यगण कुछ ठोस रचनात्मक कार्य 
करने के बजाय कोंसिलों का चुनाव लड़ने लगे | लाडे डफरिन 
की नीति कास कर गई। बढ़ता हुआ आन्टोलन कुड दिन के 
लिए शान्त होगया और लाड लेसडान और एलगिन के शासन- 
काल में यह ससस्‍्था सोडावाटर की बोतल बन गई । 


किन्तु यह संस्था मरने के लिए पदा नहीं हुई थी। लाड 
कजेन आए ओर उन्होने इस निरदंयता से शासन करना प्रारम्भ , 
किया कि भारतीयो मे बिद्रोह की भावना जायत ह.गई। 
सारे देश में एक सनसनी पेद्ा होगई ओर लोगों 
का ध्यान फिर इस संस्था को वलवान बनाने की ओर गया । लोग 
समभने लगे कि केवल प्रस्ताव पास कर देने सही छाम न 
चलेगा | अतः सभी देश ने सिलकर यह्‌ निश्चित क्‍या ऊ़्रि 
ज्रिटिश साल का बहिष्कार किया जाय। प्रस्ताव तो पास होगया. 
किन्तु इसे क्रियात्मक रूप देने मे नरमी दिखाई जाने लगी । अन्त 
में १६०८ की कांग्रेस ने काशी से यह प्रस्ताव पाल किया कि 
बंग-संग के सिलसिले में विदेशी वस्तुओ का वहिप्कछार अवश्य 
किया जाय; किन्तु उसे अखिल भारताय काग्रस की ओर से 
कोई सहायता न मिलेगी । 


बिक ब री 
दूसरे वर्ष अर्थात सन्‌ १६०६ मे कांग्रेस झा अविवेशन 
होने बाला था। बंगाल की तरुणाई उद्न-नीद को क्रिदात्मक 
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ओर वह भी बेधानिक तरीकों से घोषित किया गया। यह 
प्रस्ताव तो पास होगया; किन्तु गरम दल वाले कांग्रेस से प्रथक्र 
होगए। उत्तका सहयोग क़रीब-करीब बन्द होगया | किन्तु फिर 
सन्‌ १६१६ सें लखनऊ की कांग्रस में सब दल एक होगए और 
एक नीति पर चलने लगी । 


सत्याग्रह की शुरूआद 


महायुद्ध के शुरू होने पर भारतवर्ष ने सब बातों को 
भूलकर दिल खोलकर ब्टिश सरकार की सहायता की। गांधी 
जी ने खयय॑ चंदा उगाहने और सेनिक सर्ती करने का काम 
प्रारम्स कर दिया । तत्कालीन प्रधान मन्त्री लायड जाजे ने 
खुले तौर पर घोषणा की कि भारत ने जो अमूल्य सेवाये की 
है, उन्हें बृटिश सरकार भूल नहीं सकती ओर जिस समय 
शान्ति सम्मलन सफलता पूषक समाप्त हो जायगा, उस समय 
ही भारत की पूर्ण बेधघानिक उन्नति के लिए प्रयत्न प्रारम्भ कर 
दिए जायेगे । इधर: तो यह आश्वासन दिया गया आर 
उधर लड़ाई की समाप्ति पर सी रौलर एक्ट ऊो चात्य करने 
की योजना कोसिल में पेश हुई | सारे भारत ने एकस्त्रर से 
इसका घोर विरोध किया; किन्तु सरकार न एक ने सुनी। यहाँ 
तक कि कांग्र स के तत्कालीच सभापति सर सरन्द्रनाथ बनज्ी 
तक ने प्रा्थंना भी की, परन्तु वह सी छठुत्रसा दी गई । ब्ससे 
सारा जनसत क्षुब्ध होगया। य। घी जी लड़ाई के लिए तंयार ही 
थे। सत्याग्रह शुरू हुआ सत्याग्रह प्रारम्भ करन क्षा पहला दि 
आत्म-शुद्ध-दिवस मसराझ्रा गया । गात्धी कही तथा उनके 
अनुयायियों और क्रोडो जनता ने २० घन्दे का उपवास 
कोर डप-स वा समय शाथेवा से व्यतीत हछ्य | 


0! 


+ 


| 


ब्रा 


हु 
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उस सबय देश में जो जायृति दिखाई देती 

अभूतउूत्र था । जिस वेग से आन्दोलन चला उसे देखकर सादर 
होता था।कर इसमें अग्रत्मागगित सफलता सिलेगी: जिंतु ग 
जी की गिरफ्तारी ओर डा० किचल् तथा डा० सत्यपाल के देश 
'नेचासन की छत से स्थिति ओर भी नाजुक होगई | जनता हा 
उत्साह तो कम हो ही गया, साथ ही अहमदाबाद ओर ऋमृतसर 

जनसमृह् न हिंसा बाद कर दिया। गानवी जी की आत्मा दों 
इसस बहुत ठस पहचा आर : स्हानावना तयारा आनशाल  प्रार स्भे 
करन का अपना गलता की सहसूस किया और नवाम्रद तुस्त्त 


घन कर दया । 


28 
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जलियाँं वाला काए्ड 
इक्टर सत्यपाल और डाक्टर किबस्ध की गिरफ्तारो 


हण। 


कारण पजाव में यान्शेलन का हीं गणेश हुआ झोर बर्टी घो 
क्मन-चक्कर चलना प्रारभ्भ होगया। इसी समय महास्सा सार 


को भी जो पजाबव की घोर जारह थे दिल्‍ली फे समीपदर्नी एः 


् र ऊ् मी 
स्ट्शान पर गिरसतार ऋरफक बम्यर रजत दया गया। दापर 
टः दर ७022 निज मल मा पाल श 5 >ा 
गरदतारा के ससासार तो दशा से थार भा स्द्राट ये 
हा नी + 
्ृट हर झलाजइसा तथा खम्जड ांद 


5 
भीपगा लदर 5 


कक 


८ इप्इनल न्ध्यो] 45 गम 
संधार्वा जगा दिन था | इस इन खंतखर का जातयादाला सांग 
द ना आकर अमित स्य्‌ जा ध्पा आमने लक अल्क जनक कह... » + श्द्र्यू नल 
सण्तसातमऊानर आभार पायाज से या देखा मका। सवार 
दि 2 कुललय- रद 7 का कीजि ऑल दफन अल 2४ ४६४३८ 
पमनलसर न मनी खाठा वो दरार छा जड़ छ़ागया | हाट 5. 
क बन ना मी हि ना हो हा ४ 
बाला बाग में टी हइ॒० निरा/ झगदा भय लिसर-विहर दाह 
ली नमक. कि दा 
हे | सन मिना न ब्जन्‍न्‍क आताका, हल्का अज्जआआटाओ रततथक यू बा» अकन, के कि हा 0 सन 
की दाग दिये घिना हीं, इस एस एसरहा शायर ने माय 
तक के ेक, रा न्‍_. लक ० 

। 
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दागी गई | कमीशन के सामने अपना बयान देते हुए जनरल 
डायर ने कह्ले था फि यदि उसके प्रस और गोलियां होती तो 
तो बह बिना किसी हिचक के ओर भी गोलियां चत्नाता | इतना 
ही नही उसने यहां तक कहने की हिम्मत की थी कि यदि उसे 
यह सुचिधा होती कि जलियॉबाला बाग में मशीनगने लाई जा 
सके तो वह ल्वता और उन्हे प्रयुक्त मी करता। 


असभ्य देशों ४ बात तो हस नहीं कह सकते, झिन्‍्तु 
सबसे प्राचीन देश, इस सारतबप ' मे, एसा भीपण अद्याचार 
निरीह जनता पर कभी नहीं हुआ था, जेसा सब १६१६ के 
अप्रैल मास की १३ तारीख को पंजाब की जनता पर 
सध्य बनने वाली अंग्रज जाति के कुछ अफसरों ने किया। 
एसा घोर अत्याचार तो कभी नादिस्शाह! से भी नहीं होसका 
था। पंजाब के अत्याचार राक्षसी अत्याचार थे आर कई प्रमाणो 
तथा कइ अत्याचा।रयो के हो मुख स यह वात सिद्ध होगई है 
कि वे जनता से आतक फेलाने के लिए और जातीय पत्नपात के 
बशीभूत होकर किए गए थे। १६१६ के अप्रोल मे हमार पंजाबी 
भाइयो पर क्या-क्या अद्याचार नहीं क्रिए गए ? उस समय 
हमारे प्रतिष्ठित से श्रतिटित नता भी अपमानित किए जान के 
लिए पकड़ लए गए जन्हांन यथाराक्त दशा का उपद्रव करन 
से रोका था। अनेक प्रतिष्ठित पुरुषो को अकछारण पकड़कर 
हथधकड़ियाँ पहनाकर वीच वाजार स ५दल निस्ााला गया. लोग 
लोहे के वने पिंजरों के भीतर बन्द दिए नए । खुले आन ल-रा 
प०« कितने हा यक्तियो को नंगा वरदे. उनके चछूल्टा जा पद 
नि ग्ंयतापूबक वेत लगाये गए । देत वी सार से घ.ए होसे पर 
ले परे को फनी पिला दिज्लाइश पीटा गया। 5श्तद्ादिशा मे 


हि ५ 
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जबरदस्ती गोरो को सल्ास कराया गया। सलाम न करने पर 
उन्हें चंत लगाये गए, लोगो से जसींन में साथा टिकवाया गया। 
हमारी बहनों. वेटियो ओर माताओं का घोर अपमान कया 


गया। उनके घू घट हटाऋर उनका लेज्जा हरा गश | उनके मह 


पर थूका गया, आर उन्हं सद्दा भद्द गालया छुनाइ गई 


जनता पर हवाइ जहाजा ले वम त्ररसाय गए। लागा स प 


बल रेगने को लाचार किया गया। और यहाँ तक कि कितनों ही 


३ >> ८. र ६ 
से नाक से लकीरें खिंचवाई गइ। इसके अतिरिक्त ऋ,र भी 


क्रितने ही प्रकार के राक्षसी अत्याचार निरीह जनता पर किए 

० शक. हे. “5 गे 
गए और आश्चय तो यह है कि ये झस्वाचार छीसवीं शताऊदी 
के खतनन्‍त्रता ओर खभाग्य निशय के काल में तथा संस्वर से 


द्वासरव की प्रथा का मृलासछत कझर दन का दाता करन वाली 


अबरज जाति क शासन-काल मे छए नए | 


मा का 


पा 7 ,्पं प्र 


जल्म की कहानी, ज्ञालिम की ज़दानी 


बह 
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>र 
8 
।अ] 


प्रश्न-जैंसे दही तुमने फायर प्रारस्स करिए थे, बेसे ही भीड़ 
कित" बितर होन लगी थी क्या ९ 


उत्तर-तुस्नत ही । 
प्रश्न-तुमने फायर जाये ही रक्‍्खे ९ 
उचर-हाँ । 


प्रश्न-जब भीड़ तितर वितर होने लगी थी, तुमने फायर 
ज्यों नही बन्द किए ९ 


उत्तर-मेंने अपना वरठय समझा कि जब तक भीड़ 
45 री व *£ ७ 
तितर-बितर न होजाय, तब तक मे फायर जारी रखे । यदि मेने 
थोडी ही देर फायर को होती तो मेरी भूल होती । 


इसके अनन्तर अनेक अश्ये के उत्तर सम जनरल डायर ने 
कहा कि मैंने कोई दस सिनट तक फायर जारी रखे । “मुझे इसी 
प्रकार के सैनिक उणय से काम ले भीड़ को तितर बितर करने 
का कुछ भी अनुभव न था।” ओर “शायद बिना फायर किए ही 
में लोगो को दितर बितर कर सझता था |” परन्त मैने फायर 
किए; क्योकि यदि से एला न करता तो भीड़ के पुनः लोट आने 
व्े आशंका थी ॥ 


फायर करने के कारण बताते हुए इसने एक दसर प्रष्न 
के उत्तर में कहा. “मेने सोचा कि भीड़ मझू एर और भेर सेनिको 
पर आक्रमण करने का प्रयत्न कर रही है । इस सचसे प्ना चलता 


या; कि यह चहत दर नहू फंली हुई लहर है, जो झामतनर 
तक ही सीसादग नहीं है और स्थिति नाहुर है 
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जनरल डायर ने १६४५० गोलियां चलाई थीं | उसने यह भी 
स्वीकार किया कि यदि मशीनगन ओर तोपे मे-बाग के भीतर 
ले जा सकता तो ले जाकर उन्हीं से अग्निबरपों प्रारम्भ कर देता 
ओर मेने तव गोलियाँ चलानी वन्द्र कों, जब सत्र गोलियाँ खत्म 
होगई । भीड़ वहुत थी, मेने वायलो को सहायता देने या उठाने 
का कोई प्रयत्न नीं किया । उस समय सहायता करना मेरा कर्तव्य 
| था। यह डाक्टरी प्रश्न था। फायर चन्द्र करत ही में वापस 
लौट गया। वींच में में अपन फायर बन्द कर देता और एस 
स्थानों पर फायर करता जहाँ भीड़ सबसे अधिक होती।एसा 
>ने इसलिए किया कि भीड़ जल्दी नहीं छठ रही थी, बलिक 
इसीलिए मैंने यह इढ़ निश्चय कर लिया था कि उकद्धा ६ नेकी 


सजा भीड़ को दी जाय । 
शावास ऊपमर्सिह 


बाद से पंजाब के इसी खत्याचारी जअलियाबाला साथ ऋ 
रांलल का भाग्त एक मोहम्मदर्सि] झाजाद नामक नेसरूग ने 
29 के झिसी मास से व्गलड़ के कंबस्टन हाल मे मात 


से ६६ 
घाट ड सार दि ता || उन | साथ छः | भसारत-म ह। जेट कल भी 
ब्रायल दीगण । जनरल डायर छी मृत्यु पर 'नमन-गटियो न 


टिप्पणी कसी “चुब्ब राष्ट्र गोलिया स बात करता । 


जनरल हायर को मात झे घाट इतारन बॉल याद 


आजा मंह ग्यय ऊ का काका शि कर अन्‍्ककीा ५5 लक ् 

मा? जप स्याः प्र्ढा >१ 8 क््ट [ रा ट््यु 4 *( ड्जू साम ृः | हु 

सिस्य सनाजवान थे, भा एर बच पद सांप से गए से टायर 7? 
2४ 

ऐसे शारर पुम रेड थे इसट फॉलो पर हा िया गया 


हखे कया ? भारत हा संतद्ाल कियल समय इस | ४ 
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यह तो नहीं लिखा जायग कि जलियाँबाला बास का बदला 
भारतीय नहीं ले सके। 


नया कदम 


जलियांबाला बाग की घटना के सम्बन्ध में जांच करने से 
जिन बातों का पता चला, उनसे चारों ओर खलबली मच गई 
थी। उस पर शासन-सुधारों की घोषणा ने जले पर नमक 
छिड़कने का कार्य किया। भारत को अपार घन और जन के 
बलिदान के उपरान्त जो तथ्यहीन शासन-सुधार मिले, वे बहुत॒ही 
अपसान जनक प्रतोत हुए; किन्तु यराधी जी तथा अन्य उदार- 
द्लीय नेताओं के आग्रह से कांग्रेस ने इन शासन-सुधारों को 
क्रियात्मक रूप देने का प्रस्ताव स्त्रेकार किया । किन्तु, गोरी 
नोक<शाही की तबियत तो बदली नहीं थी; अतः दूसरे वर्ष 
यानी १६२० में राष्ट्र को नया कदम उठाना पड़ा । पंजाब-कांड के 
अपराधियों के साथ कोई सख्त कायबाही नहीं की गई । खून के 
हज्म न होने पर भी खूनी वेदाय छोड़ दिए गए। इससे चारो 
ओर असन्तोष बढ़ गया | मुसलसानों के ज्षुब्ध होने का एक 
ओर कारण पेंदा होगया। तुर्की ओर इसलाम के वादशाहो के 
सम्बन्ध सें प्रधान मन्झोे ने जो थायदे किए थे, दे पूर होने न 
दीख पड़े । इस अवसर गांधी जी ने राष्ट्र छी नब्ज पहचान ली 
ओर असहयोग का शंखनाद कर दिया। 


झसहयोग की घोषणा 


[] 


गांधी जी ने असहयोग की घोषणा करदी। ऊनता न 
अपूब उत्साह ओर उसंग के साथ गानयी जी की इस घोरार 


| 


264. 


है 
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स्वागत किया | असहयोग के कारणों का उल्लेख करते हुए उम 
समय गांधी जी ने कहा था--मुसलमानों के साथ बृटिश सरकार 
ने तुकी ओर खिलाफत के मामले में विश्वासधात किया दे। 
इसने पंजाव का अपमान किया है। सरकार जनता की इच्ड्ठा के विरुद् 
डस पर जबरदरती हकूमत स्थापित करना चाहती है और पंजाब 
में अपने किए गए कुकर्सों पर पश्चात्ताप का नाम भी नहीं लेना 
चाहती ।” असहयोग के वाद' लोग सतद्यामह तथा लगानबन्दी के 
लिए आन्दोलन करने लगे | अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 

प्रान्तीय कांग्र स-कसेटियों को अधिकार दिया कि वे सामृहिक 
या वर्याक्तक सत्याग्रह छेड़ सकती है, वशते कि उनके यहां इसके 
लिए उचित तेयारी द्वो। गुजरात प्रान्त न इसमे आगे कदम 
उठाया । वारदोली मे गान्धी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह प्रारम्भ 
करने की वात निश्चित हुई । २३ नवम्बर सन्‌ ६६२० को सत्याप्रद 
हिड़न वाला था| किन्तु १७ नत्रम्धथर की विस आफ वेल्स फऊे 
भारत-आगमन पर सार देश मे जा दड़ताल मनाई आरडी थी, 
इस सम्बन्ध में बम्परई में एक दुघंदना हो गई। सान्‍्सी जी ने 
इसके लिए हार्दिक दुःख प्रकट किया 'अंह उपवास तथा 


प्राथनाय की । 


इस परिस्थिति से सरकार हद घबरा गट थो। सयसे 


गधिफ इसकी घबराहद बढ़ी। राजउुमार के सागगन के समय 


हड़नाल की सफलता देखरर। बस, उसने टमन 

क्र बी 53 र «७ > मु हि 
ठानी | रिलाफन प्रीर बराग्मस काय के लिए की साने बाली 
फाननी घोषित झरदी सेद । इस सोचगां है छार्ग 


समाय डर $सिूतत 
बहन सी सिरफ्तारियां 7२ । देशावनत्र चितर्मनगस भी 


फरस हा 


रफ्तार भरे लिए गश। ये ही यांपि स-दनियेशधन 7 सभाउति 
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होने वाले थे | सरकार के इस रुख से हतोत्साह न होकर कांग्रेस 
कमेटी ने सारे देश में खय॑ सेवकों की भर्ती प्रारम्भ करदी और 
इंटिश सरकार की चुनौती का जबाब देने की तैयारियां होने लगी 
अ० भा० कांग्रेस महासमिति ने गान्धीजी को अपना सर्वाधिक्ारी 
चुनने के साथ कांग्रेस की बागडोर उनके हाथों में ही सोप दी | 


फरवरी १६२२ से महात्मा गांधी जी ने य यसराय को 
इस आशय का पन्न लिखा कि यदि सात दिन के अन्दर अन्दर 
सरकार ने अपनी नीति में कोई परिवर्तन की घोषणा न की तो 
वारदौली में सामूहिक सद्माप्रह प्रारम्भ किया जायगा | यह पत्र 
वायसराय के पास पहुचने भी न पाया था कि चोरी चोरा की 
ऐतिहासिक घटना घटित हुईं। शीघ्र ही कायेसमिति की एक 
असाध्रारण बेंठक बुलाई गइ और सत्याग्रह को अनिश्चित समय 
के लिये स्थगित करने का निश्चय किया गया । साथ ही यह सी 
तय हुआ कि कांग्रेस विशेषतः रचनात्मक कार्य भे ही अपना 
समय लगावे | कम से कम एक करोड़ कांग्रेस के सदस्य बनाये 
जाये और चर्खा तथा खदेशी वस्तुओं का प्रचार किया जाय । 
अस्वृश्यता-निवारण, साम्प्रदायिक-एकता, राष्ट्रीय पाट्शालाओ 
का संध्ठन तथा मकगड़ो के मिपटाने के लिए ग्राम एवं नण र- 
*चायतों के निर्माण की योजना तैयार की गई । रचनात्मक 
योजना के प्रारम्भ करते समय लोगो क जोश ठंडे पड गए थे | 
(सके अतिरिक्त सरकार ने गांधी जी को इसी समय एक लम्ती 
प्रवधि के लिए गिरफ्तार करके हवालात में झल दिया । इससे 
गये पी गति और सी मनद पड़ गई | 


छ 


न 


गा ढ; हु रू 

हमारा संघर्ष | [ 
शासन-विधान की योजना वनाने की वात निश्चित की गई 
उसा म छक उपसरसति का भा निर्माण किया गया, जिसऊ्रे 
अध्यक्ष श्री मोतीलाल नेह रू वनाय गए | इस कमेटी ने १६८८ के 
अगस्त सांस में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जो भारतीय राज- 
नीति के इतिहास में नेहरू रिपो्ट' के नाम से विख्यात है । 
मद्रास-कांग्रस में स्वरीकृत पूण स्वाधीनता के विस्द्ध भी 'मेहरू 
कमेटी” ने ओऑपनिवेपिक स्तव्राज्य के आधार पर शासन-योजना 
तेयार की थी। उसके उपरान्त कलकत्ता से जब श्री मोतीनाल 
नेहरू की अध्यक्षता मे कांग्रस का वार्पिक अधिवेशन हया: तब 
इस आधार पराक्र 'नहरू कमटी' की रिपोट सद्रास-भ्राधिवेशन भे 

+हित पूा स्वाधानता क सद्धान्त के प्रातकृल तयार की गए 
है, उसका विरोध किया गया | अपने प्रथ्य पिता की प्व्यन्षता 
में तयार की गई इस योजना के विरोधी नेता श्री जयाह्ररलाल 
नेहरू ही थे। वाप-वेटे की यह्‌ सेंद्वान्तिक लाई देखने ही योग्य 
थी | बहमत पं० मोतीलाल नहर के ही पत्न में था पोर बापग्रस 
ने नेहरू रिपोर्टोी को मजूर भी कर लिया. साथ में यह शन 
अवष्य रखी कि यह योजना ३ दिसम्बर सन ६६-६ नह अवश्य 
मंजूर करली जाया साथ ही बह भी कोपरश की गई हि उस 
याजना के मजूर ने हाथ पर काग्रन अब याग आर सद्धाव्रर 


की नीति अंगीरार व रगी । 


ण्ति हासिक अधिवेशन 
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सभापति थे। देश ने कांटों का ताज बाप के सिर से उतार कर 
चेटे के सिर पर रखना ही उचित समभा। क्योंकि बृटिश सरकार 
ने अधिवेशन के समय तक 'नेहरू रिपोट! की योजना को स्वीकार 
नही किया था, अत: लाहोर काँग्र स ने पूर्ण ्वाधीनता के प्रस्ताव 
को दुहराया। इधर बृटिश सरकार की ओर से सारतीय 
समस्याओं को हल करने के लिए एक गोल-मेज परिपद की 
तैयारी भी होरही थी । गायसराय लाड इर॒विन कॉग्रस को इसमे 
भाग छेने के लिए फुसला रहे थे, कांग्र स ने इसके बहिष्कार का 
प्रस्ताव पास किया ओर अपने दर के सभी केन्द्रीय तथा धारा 
सभाओ के सदस्यों को त्याग पत्र देने का आदेश दिया। अ० 
सा० कांग्न स की महासमसिति को इसने अधिकार दिया कि जब 
आवश्यक समझे यह समिति असहयोग तथा सत्याग्रह का 
आदेश दे सकती है | सन्‌ १६३० की २६ जनवरी को सारे देश 
में 'स्वाधीनता दिवस! मनाने भी अपील की गई आर देश ने 
इस अपील का जो शागत «या. बह भारतीय स्वाधीनता के 
इतिहास में खर्णाक्षरों मे अंकित रहेगा। 


१७ फरवरी को कार्यसमिति की वेठक हई शोर उसने 
यह निश्चय किया कि अब सत्यागह करना ही होगा। साथ ही 
उसमें इस सत्यागह का सम्टर्ण नेतृत्व करने का अवियार 
महात्मा गान्‍नधी जी को दे दिया। ६ साच को गानवी जी ने एक 
पत्र अंग्रेल्त दतवास वायसराय के पास भेजा जिसमे उन्होने अपनी 
११ शर्ते प्रस्तुत करके उनकी पूरी होने की सांग की थी। नमक 
क़ानून तोइने की अभिलापा प्रकट करते हुए उन्होने अपने पत्र 
सरक्‍त्खा धा-'भद्र अदह्ला शुरू वबरन आर इन आाूटनचत्र का 


सामना करने, जिनसे मे ऋसी तक्क डर रहा था के पहले मे 


के 9 

हमारा संघर्ष | 
चाहता ०-३ हम «न आअपके कि... क्क्े हि; कक अं हि च 
चाहता हूँ कि आपके साथ कोई इस समस्या के सलमने का 
सार 0 43 चतकत्त हि. हि हक. हा ७ ओ, 
हर ६ ऋऊत्त आय | इ्स आत्दोलन के ग्गरस्भ करते समय मरे 
ददय में पे एक भारतीय के लिए 5 2. 2... 
बदेय मा जतना फ्रेम, एक भारतीय के किए है. उतना ही कसी 
अंग ज के हि जे हे आत्म-पीडन > हे 

यज कात्रए है | में -पीड़न से अंग जों क्ञा हवय 
नि ््‌ 


ध््ा0फ* 


८7८० न्‍+ टि द्धि 
पारदातंत करना चाहता है, न कि उनका दिद्ाश। झगारझा 
मारछ्म होना चाहिए कि में आप लोगों का कोई भी नुकुसान 
करना नहीं चाहता , वल्कि मैं तो आप लोगो की सेवा करना 
चाहता हूँ 


व्ज्े सोचकर ध् | गांः 5 ञ्ञी ज( पत्र पर 
जब नॉक्रसाही ने महात्मा गांधी जी के उक्त पत्र पर 
कोई बन जम हु हनन हु 
कोई भी चिचार नहीं किया ओर तत्कालीन वायनराय लाड़े 
नी 


इरकंनस थे साधारखसु-सा उत्तर र्ूज दिया कि सारत सरदार 





प गानः रा] के 3 के श्स नियय बट #4॥ हीम्वपएअ००-हु के ः पी ६८०४१. 
का गान्या जा के इस सतियाय स सस्ते अफनसालस है. क्योंकि से 
कक यु श नी तो 


०2०5 4 रिवप शरार स्तर अन्‍न्‍्कतनक, पे पार 4न््मक- न्‍न्‍न्‍्कनयान- सदा स्प १७---गह खण्ड क खत, 
नांति के अचुसरण से सारत से साबिज्धानंक शार्य कार 
का न. को | 
पर ' तो महात्मा गान्धी जी ने रोटी की मांग 


। 


जि कक माह के 
दल पत्थर हा पाया आर व॑ नमरू छाचूने ताइन छकीलग 


हर 


टॉडी यात्रा 





छत हि ् 

पद ३७० दि पान (0-55 अली ३ १९३58 जा 92% कस पते के 

श्न्डा हू पर 6६ ४४५ 3।७ [4 ४ रा # 5) ४2, 

4. ०७ न कफ बकरी (कह कर हक जाप के 
स्पा हा या को 4 “ही पिनायक.. अजक-++ानमक--+फारन कान )+ककक. :०>पान-के अप टयटतनरक... कक... कु ५००३ कि हि जा दाशड्ा के ्युलक१०क 
साधया साइट्रत ऋलसक-कानून ता _थ ५. 7४ ९« भव है| ३ 
न. का शत € ०७ नरक अत नील... कं कक ५ िलिकक 
लिए प्रयाग जिया बाश कक बज रह क्ञाओ5क ककट्रोल अनकहओ >उ» नपकलस्‍ड 
राखाए हदयार । ।कऊचच। | छाशी # जा «२ 268 4764 -“व[+ ४ २० (६॥॥ 

गन प् जी क. #- ० पु न 
झाए ३-.>७०कक जा. अमन फानकन-झय.. नियामक हे &कल, 8 को 
दिटतद:; हु जे. सज[त सलचच उडशच 428 है हा रस सर्प 77 
हि न्‍ 


० 


श्र 
कर कि ., 
टझुसा या गरबइत च्टा डर शी! ड्न॑ ड््ह | ३ दरर हा चर द्य श्सा 
५ कक. आर न. 52 ् क्र ५ 
5५473 पर शा सड्न ग्फ सहन हिया दा प्ट्य््फड अं पर 3 डर 
खत पाए २४४ आाया 7 £ मं ही अजित पर पहप्राहय 
आएसास्स रहा >।नड ह सत २. ४ + ३१ ४ इ[हई -$ 
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ह.] 


की इस अपील का समुचित असर भी पड़ा ओर गांवों की पटेल 
तथा सरकारी कमचारी घड़ांघड़ स्तीफा देते गए (| २४ दित की 
लगातार यात्रा के वाद सुद्ठी भर अहिंसक सेना रण॒-स्थल पर 
पहुची । ४ अप्रेल की रात को उपवास और प्राथेता के बाद 
दूसरे दिन प्रातःछाल गानधी जी समुद्र के किनारे गए। ठीक 
आठ बजे उन्होने स्तान किया ओर समुद्र से सुढ़्ी भर नसक छान 
लिया । इतने बढ़े साम्राज्य के साथ मुढ्ठी भर नसक बनाकर 
लड़ने की तेयारी का वहुत जगह उपहास किया गया। गांघी 
जी के नमक-कानून तोड़ते-तोड़ते सारे देश में नमक-ऊानून 
भंग करने की लहर दोड़ गई, और हजारों व्यक्ति गिरफ्तार कर 
लिए गए। गांची जी तथा राष्ट्रपति नेहह भी साथ-साथ गिरफ्तार 
कर लिए गए। 


घरसत्ता प्र हमला 


गान्धी जी की गिरफ्तारी के बाद बड़ाद के चीफ कोई के 
भूतपूष प्रधान न्‍्यायधीश मौलाना अव्वास सेयद जी उनके 
उत्तराधिकारी हुए । वे भी शिरफ्त र कर लिए गए । उनके याद 
श्रीमती सरोजनी नायडू की वारी आई आर वे भी गिरफ्तार 
कर ली गई । इस प्रकार सच नेता क्रमशः गिरफ्तार होने गए 
और सद्माग्रद जोर पकड़ता गया। अन्त से इमाम साहब ऋे 
नेतृत्व में १४००० स्वयं सेबकी ने धरसना नाम के नमक के टिया 
पर हसला किया । केवल गिरफ्तारियो से क्लाम चलता न देग्य 
सरकार ने उस समय लाठडियां और गोलियां चलदादी | धरसम 
के धादे से नसक तो न सिल्ल सता वा. डिन्तु लोगो ने इससे समर 
कानून तोड़ने की अपार-शक्ति पंदा होगई । 


हमारा संघ ] 
ब्रिटेन की ऐतिहासिक यात्रा 


इसके उपरान्त ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधान मंत्री रमन 
घोपणा के आवार पर काय-नमसित के सत्र 
गई। जेल से मुक्त होनेपर गान्वीजी ने किर 
वायसराय को पत्र लिखा, पीछ दोनों आदमियों के बीच थता- 

। भी हुआ | अन्त में & मार्च सन १ 2 को सममभोाता होने 
के कारण कांग स किर बेधानिक सस्था ब्रोपित कर दी गई तथा 
सभी राजवन्दी मुक्त कर दिए गए । इस वर्ष लन्दन में गोलमत 
कानफ्रोन्स हुई । कंगू से का ओर से महात्मा गान्थी, मटामना 
मालवीय ओर सरोजनी नायड़ ब्रिटिश सरकार के निमन्त्रगा पर 
कान्फ नस में सम्मिलित ने के लिए लन्द्रन गए | आप लागा न 
अपने बिचारों से सदस्यों को आगाह कराया; परन्तु साम्प्रदायिक 
बातावरण का बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ा ओर यह बातो ध्रसफल 
नेगई | अभी ये लोग भारत में लोट भी न थे हि भारत का 
गजनंतिक वातावरण किर दब दोगया । धर भारत कणिए 


श्री जी के प्रधान करत ही तततालीन बॉयिसराय लाट 
डिस्णाही प्राग्म्भ करदी | सान्वा जी भा जहाज 
ग्रालगरवार या हालात में 


मैकडानल्ड की 
सदस्यों की रिहाई हो 


गान 
घर्लिंगडन ने ना 
थ कि सीमान्त सातवां गाने स्‍्म 
ने हजारों ये सबको 
“मु गलि १९६ एड गा पाल 


पर हा 
दिए गए गरार 


को जेल भें शत 


शिया गया यू» पी० सीौमास्त गयी 
नुनी मी से लग गदर । ॥९४ जयाहस्लातो सारण का सम्दन्मे 
से समय गिरफ्तार कर लिया गया. जब थे गासनी जीरो 
प्गयानी करन बहाँ गए हृए थे। गानयी जी एस स्थित 3३। 
४ क्‍जन्त उद्रिस तथा चिस्तित हुए। उसने सुरत्ा 


टश्यरदृत 65 
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चायसराय को एक पत्र लिखा जिसमें समभोतों की शर्तों को 
सरकार द्वारा भग॒ किए जाने का उल्लेख था। 


फिर संघष 


गानधी जी के इस पत्र का कोई सनन्‍्तोप-जनक उत्तर न 
मिला । गान्धी जी जनता ओर सरकार की तव्ज पहचानने में 
देर नहीं करते | वे ताड़ गए कि >लिंगडन की सरकार खाघीनता 
आन्दोलन को कुचलने पर तुली हुई है । शीघ्र टी कार्ये-ससिति 
की बेठक बुलाई गई ओर उसमे सीमान्त तथा बंगाल में फेले 
हुए अत्याचार के प्रति असनन्‍्तोष प्रकट किया गया | साथ ही यह 
भी निश्चय किया गया कि यदि भारत सरकार इस अखाभाविक 
अवस्था का अन्त नही करती, तो विवश होकर काग से का सर्च 
१६३० के स्थगित सत्यागह् को पुनः जारी करना पड़ेगा ओर इस 
प्रस्ताव की एक प्रति लाड विलिंगडन के पास भेज दी गई। 
वालगडन साहब तो पहले से ही तेयार नेठे थे। प्रस्तावों की 
पच मात्रकी सूचना कार्य-समितिकों भेजदी गई आर इधर कार्य 
समिति के सदस्य अपने-अपने मकानों को चले ओर उबर 
वायसराय सबन से सारे वारन्ट निकले । ४ जनवरी सन ३६४० 
को गान्धी जी तथा कांग स के सभापति सरदार पटेल गिरफ्तार 
कर लिए गए और सदस्य भी ऐसे ही जहाँ पाये गए बही पद 
लिए गए। सारे देश की कांगस कमेटियां नेर कानूती 
संस्थाये घोषित कर दी गई'। आन्दोलन दवने की वजाय दिन 
प्रतिद्निन बढ़ता ही गया ओर नोरख्शाही झपनी इस असक्लत 
से खीककर पाशदउििकृता की नीति का आचरण ऋग्ने हगी 
देशातो से स्वयं सेबचकों पर लाठी-प्रहार होने लगा ओर लोगों ही 


्न्‍्ल्क 


६३0 
4११ 
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जायदादे नीलास की जाने लगी सारांशत: दइमनका कोई भी तरीका 

उठा न रखा गया ओर चारों ओर जुल्म का ताण्डब होने लगा । 


आमरणश उपफास 


गोलमेज परिपद्र के समय महात्मा गान्धी जी ने हरिजनो 
के लिए प्रथक निवाचन की मांग की घोर विरोध करने की 
चुनाती दें दी थी। इसी कारण उसके विरोध में गान्धी जी ने 
गज सित्तम्बर सन १६३१२ को आमसरण अनशन करने .] 


च्क 
का की चने 


घोपणा करदी। पीछे दलित जातियों में समभाता होने पर 
उसके निर्णयानुसार संयुक्त निदरतचन को स्तीझार कर लिया गया 
प्र महात्मा गान्थीजी की अवस्था को देखकर सरकार न उन्हें 
जेल से तुरन्त रिहा कर दिया। इसके उपरान्त महात्मा जी ने 


हरिजन सेवा की ओर विश्तोप ध्यान दिया । 


नोति परिवतन 


चल से मिग्लझर गानवी जी ने व्यक्तिगत सद्याग्रा भी 


स्थगित +२ दिया कोर उबल अपने ही जिसमे रेस व्यमोीस चयच 
या प्रयोग सखा। टवर मांग्रस मे कद सुस्ती छागई शी।हस 


कै ्छ कि -् हे 
के लिए १६३४ के सइ मास 


सच परिस्थितियों पर विचार ऋरने 


5 दे मिति की सेटक बन्शट गई चीर दे 3223 
मभेषाप्रस सहासासात का बंदर सुलाड गहन पार यढ निश्यय 
न डर फज्दर न कक या गे हि 

किया गया हि स्राय्य पार्टी का पुन संगंदन किया जाय योर 
पु बोर्ड न्‍ री मा ना अप 

सी फे संचालग से खवासल प्रवश ?ो सास पियास्मक रूप मे 
«८ 52: ब्क _ 

पठान सता. प्रय 


ट | द्र्च्टाफ्ा अरे शु 
हयात ४ जाय । बहुत बिरे 


स्द् 
० 5 की कद हर २ ल्‍ 
गोनसि हाथ से मार गाता भे स्तोीठार हर सा गए फार खाट ये! 
3 5५ हर  कररलर 335 ख्प ल्ट्ज सटे पड, जा 
ज्र न ञ्टरः मर हे शहर 728 । क्र य््द ध््व ६ [28 सुर »7 ४“ उ[:] | 
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कह 


पटना में कांग्रेस-महालमिति की बैठक के समय आचाय श्री 
नरेन्द्रदे ; वी अध्यक्षता से प्रथम रूमाजब्यदी सम्मरेज्ञन की नीच 
पड़ी | इसके बाद अधिकांश काग्र सयो मे चेंधानिक प्रवृत्ति 

र॒ कर गई ओर चुनाव संग्राम की तैयारिया होने लगी। पहले 
केन्द्रीय घारा ता के सदस्यों का निवाचन हुआ, उसके बाद 

प्रान्तीयधारा सभाओ करा फिर १६३७ में विहार, बस्तरई, 
यू०पी०, सी०पी०, उड़ीसा, सद्रास और आसाम मे कांग्र स सन्त्रि- 
मंडल संगठित किये गए। सन्‌ १६३६ सें यूरोप में चुद्ध छिड़ 
गया | कांग्र स की ओर से चृद्धिश सरकार से प्रश्व किया गया 
कि इस युद्ध का उद् श्य क्या है ? इसका उद्द श्य यदि लोकतनत्र 
की रक्षा करना है तो भारत के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति की 
घोषणा होनी चाहिए । जब सरकार की ओर से इसका कोई 
उचित उत्तर प्राप्त न हुआ तो सभी प्रान्तो के कांग्र सी मन्त्रियो ने 
अपने पदो से त्याग-पत्र दे विये । लोगो में पूर्ण उत्साह था। 
यूरोपोग युद्ध ल किसी न किसी रूप में भाग्त का भी सन्वन्ध 
बढ़ने लगा । अपने उद श्य में असफल होते देख जनता सदाग्रह 
की सांग करने लगी । अन्त मे सरकार के सामने प्रस्ताव रखा 
गया कि यदि भारत को स्वतन्त्र राषु घोषित कर दिया जाय आर 
केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थाप-) करदी ज्ञाय-तो भारत अपनी 
२त्ञा के लिए पूरी ताकत लगा देगा । इस पर भी सरकार ने झुट् 
ध्यान नही दिया । 


बोस का राष्ट्रपनित्द 





३९३) 
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इस प्रयत्न में थे कि किसी प्रकार संघ-शासन की समस्या को 
सुलझाया जाय ओर कांग्रस को माया-ज्ञाल में फंसाया ज्ञाव! 
बहुतों को तो एंसी आशा होगई थी कि प्रान्तीय मन्त्रिमंडलो रा 
स्वाद चख लेने के वाद कांग्रसी अवश्य ही संघ शासन को छः 
छुथारा क॑ साथ स्वाक्रार कर लगे; किन्त हारपुरा आधिवदशन ने 
यह भ्रम दूर कर दिया ओर नियम पृथक यह प्रस्ताव स्व्रीयार 
किया गया कि कांग्रस संघ-योजना को इसके बनेसान रूप में 
कठापि स्वीकार नहीं कर सकृती। कांग्रेस-अधिवेश,न में यह 
प्रत्ताव पास कर देन पर भी वहतो की यह धारा चनी रहा 
कि कांग्रस संब-योजना अ- श्य स्वीकार करेगी । करिग यट था 
कि कार्य-समि/त में, जिसके द्वाथो में ही कांग्रेस फी बरामहोर है... 
दक्षिण पन्थियों का बहुमत रहा | भ्री सुभाषचन्द्र बोस दस स्थिति 
से सावधान रहे ओर इस बात का प्रचार करते रहे कि फांग्रस 
किसी भी स्थिति से संघ-शासन को स्थ्रीझ्ार नाश करेगी । 


त्रिपरी अविवेशन 


ऐसे संघप की 'पस्स्था मे 7६६६ में कांग्रेस वा वियेशन 
एक्मा | कांग्रस के टतिदास से जाये समिति द्वारा सामजपा सदस्य 
के विरुद्व चुनाव लटने की बाज तझ झिसी ने भी हिम्मत नहीं 


ने ये इगहरसा पह्ले-१४० पे 


न 
बढ 

का 
# 


वो थी. सिन्तु ली सभाप पायु न यह 
जिया। बासतव से टलरी तथा बाम पर्चियो को दस दात ४ 
सन्देश दिगयां थे हि हिसी पहिया पन्‍्ती परसि ने हर 
संघ-योजसा सहस ही मं स्थीजार कर ली ज्ायगी। है । सा 
धर क्रिपुरीजपविवेशनग | सभाउलिंग झे प्स्न पर आधे ह2! 
हर झोगों हे चारयय शा दिरासा मे रहा या सनाए ४7 


क्र छा ६ 
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डाक्टर पट्टासि को हराकर राष्ट्रपति होगए। किन्तु; यह सुभाष 
चाबू ओर डाक्टर पट्मासि की विजय और पराजय का प्रश्न नही, 
यह तो नीति का प्रश्न था । फलखरूप इस समय गान्धी जी ने 
सौन-भसंग किया और इस चुनाव से अपनी असहमति प्रकट की । 
डाक्टर पत्चमि की पसजय में महात्मा जौ ने अपनी नीति की 
पराजय देखी आर इस आधार पर देश के नतृत्व को बोस ह्ास 
बहन करने से सब॒धथा इन्कार कर दिया। देश को यह ध्थित्ति 
मान्य नहीं थी, किन्तु खुभाप बाबू को अन्ततः राष्ट्रपतित्व से 
स्याग-पत्र देना पड़ा आर उनके स्थाव मे देशरत्त वा० राजेन्द्र 
असाद राष्ट्रपति लाये गए । 


व्यक्तिगत सत्याग्रह 


युद्ध को सिर पर आया हुआ देखकर हिन्दुस्तान में चेचेनी 
चढ़ने लगी । लोग यह सोचने लगे कि गुलामी के तोक को तोड़ 
फेंकने के लिए इससे अच्छा अचसर आर नहीं मिल सकता। 
देश की इस मनोर्वत्ति को गान्धी जी ने भी समझा ओर 
वायसराय ने भी। अतएवं फिर परस्पर आदान-प्रदान आर 
समभीते की बाते होने लगी । वायसराय ने कई वक्तन्य 
प्रकाशित कराये, किन्तु किसी वक्तव्य में भी उन्होंने चह नहीं 
कहा कि सरकार सम्पूर्ण या उचित आविक्वार सी भारतवरप को 
दे देगी। ऐसा लगा कि अब कोई ससम्गाता नहीं हो। सकेगा | 
इतना ही नही. उन्होने सत्याग्रह झरने क्षी भी घमकी दी। 
सत्याग्रह आरस्म हुआ । नेताओं की गिरफ्तारियाँ शुरू हुइ- 
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परन्तु प्रशान्त में जापानियों ने युद्ध छेड़ दिया और उसी मे 
प्रभावित होकर सरकार ने सभी कांग्रेसियों को जेल-मु 
कर दिया । 


क्रिप्स-योजना 
धर समर-जनन्तत्र का कुछ आर हा हाल था। फ्रॉस 
पतन के वाद इंगलेण्ड में दिन गिने जारहे थे ) अमरिक्का प्राय 
तटस्थ था आर रूस से हिटलर की सान्ध थी | अगग्ज बद 7] 
असमजस म पड़े थे, ।कन्तु शीघ्र ही अ्रमरिका यद्ध मे स्रागयां 
ओर जमनी से उसकी ठन गई । इसी बीच सिंगापुर में अंगरेज 
जापानियो से हार गए ओर उसके बाद तो एसा प्रतीत हा रि 
अंगरंजा सरकार भारत में भी चार दिन की मेहमान 8 । एसी 
अबचस्था में भारत को अ्रप्रसन्न रखने के कॉम को रातरसाड 
जानकर १वचिल सरकार ने सर स्टरेफाड क्रिस को हिन्टस्वास 
की आजादी की एक आयोजना लेकर भारत मे भजा / गानत्धथा 
जी के <८ब्ने में 'क्रिस-योजना' उस बे की एंटी थी. शिसता 
दिच्वाला निकलने जारहा था।अंगरेज शसानी से भारत को 
खाजाद करने को तेयार नयी थे । केडल बायदो मे बल पर 
अपनी नाव फो खेफर किसी प्रगार एा* लगाना चाहने थे | 7४ 
जाता दे कि तब भी तांग्र स के नेता उस योजना को कूद 
फार फे साट स्थीफार हर लेना चागते थे नल इसाशाय नि 
[ 


ने किस य। बापिस घला लिया बार समकोाने 8 चिणियि 
श्क्श्त्ट्रश्_ चपाप्र भाप ग्यं #* ईं2८24 गा हक || 


फिन्हिम्तान के हाथ से याले- या 
क्िप्पम योनना की जिफलना 
कस गाता - 


बी 
णधिंस लसा उस 
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योजना का सारांश संक्षेप में यह था कि युद्धोपरान्त विधान- 
लिमात्री परिपद्‌ में भारत के निर्वाचित सदस्यों को विधान 
तैयार करने का अधिकार होगा | समस्त भारत का एक संघ 
कायम होगा जिसमे देशी रजवाड़े भी सम्मिलित रहेंगे । परन्तु 
संघ में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रान्त या देशी राज्य 
को विवश नहीं किया जायगा | संघ से अलग रहने पर भी उस 
प्रान्त या देशी राज्य को अपना विधान बनाते का अधिकार 
प्राप्त होगा । वायसराय-कोसिल को मन्त्रिमंडल के स्वरूप में 
परिवर्तित नहीं किया जायगा। तात्परय यह है कि वतेमान 
व्यवस्था पूवबत्‌ रहेगी। इन सब बातों पर विचार करने से 
देखा गया कि इस योजना में देश के विभाजन आर पाकिस्तानी 
सांग के समर्थन की काफी गुजाइश थी । यह सब कुछ होते हुए 
भी युद्धालीन व्यवस्था के सम्बन्ध में यद्षि सन्‍्तोष जनक 
सुभाव होते, तो उसे स्वीकार करने मे किसी को कुछ भी 
आपत्ति न होती, परन्तु कांग्र स ने इस पर शुरू से आखिर तक 
विचार कर देखा तो इसे बिल्कुल अनुपयुक्त, अयोग्य एवं अमान्य 
बतला दिया और संघर्ष की नींच पड़ गई। 
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गान्धी जी के 'भारत छोड़ो! नारे की महत्ता सभी देश 
ने एक सर से स्वीकार की । इस सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विचार 
करने के लिए अप्रेल के अन्तिम सप्ताह में इलाहाबाद में कांग्रस 
काये समिति की बैठक बुलाई गई। एसमें बृटिश-सप्ता के 
' अविज्मम्बर भारत छोड़कर चले जाने ओर गान्धी जी तथा 
समस्त देश की मांग के वास्तविक अभिप्राय पर अत्यंत गस्भी रता 
पूर्वक विचार किया गया । इसके उपरान्त १४ जुलाई ४४ को 
वर्धा में फिर सत्र कांग्रेसी नेता एकत्रित हुए और सबने भारत 
छोड़ो! का प्रस्ताव एक स्व॒र से स्वीकार कर लिया | साथ ही यह 
भी निश्चय किया गया कि बृूटिश सरकार हारी इस मांग को 
यदि सखीकार न करे तो समस्त देश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
किया जाय । 


कांग्रेस का्य-समसिति की प्रयाग ओऔर बधा में हाने 
वाली बेठकों से पूषच ५ जून, ४२ के 'हरिजन' में गांधी जी का जो 
लेख प्रकाशित हुआ था, उससे तो और भी झाशा देश को एक 
नया संग्राम छेड़ने की हो चली थी। उन्होने लिखा धा-- 
“यह एक ऐसा आन्दोलन होगा, जिसको सारा संसार शअ्रनुभव 
करेगा | सम्भव है कि यह बृटिश सेना की हलचलो में बाधा न 
पहुंचा सके, परन्तु यह्‌ तो सबंधा निश्चित दे कि इसकी ओर 
अंग्रेजों का ध्यान आकृष्ट होकर रहेगा ।”? 


उन्होने आगे लिखा था-०“मैंन प्रतीक्षा की और तब तऊ 
प्रतीक्षा क , जब तक कि देश से विदेशी दासता के जुए को 
उतार फेकने के लिए आवश्यक अहिसात्मक शक्ति न पनप जाये | 
किन्तु सेरे दृष्टिकोण में परिदरषन होगया है। में ऋमुमभद अग्या 
है कि अब से प्रतीक्षा नहीं कर सकता. यदि झेने हर्तक्षा जारी 
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रखी तो मुझे प्रलय के दिन तक प्रतीक्षा करनी होगी। जिस 
तैयारी के लिए मैं प्रार्थना तथा प्रयत्न करता रहा हैँ, उसका 
अवसर शायद कभी न आवे ओर इसी बीच मुझे वे ज्यालायें घेर 
लें और निगल जायें जो हम सवको भयभीत कर रही है । इसी 
कारण मैंने निश्चय किया दै कि कुछ खतरे सिर पर उठाकर ' 
भी, जो कि आनवार्य॑तः आयेगे ही. मुझे जनता को दासत्व का 
प्रतियोध करने के लिए अवश्य कहना चाहिए ।” 


प्रयाग का प्रस्ताव 
गान्धी जी के भारत छोड़ो! नारे के सम्बन्ध में १ गई 
१६४२ को प्रयाग में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेंट्री ने जो 
प्रस्ताव पास किया वह निम्न प्रकार है 
“भारत के सन्मुख आक्रमण का जो तातक्तालिक गसतरा 
क्रिप्स ढारा उपस्थित किए गे ये हल 25 


हज छू. 
कट ग्प्ल 
है, उस दंग्य 


] 


है ओर सर स्टेफड 
प्रस्तावों में ठृटिश सरकार का जौ रुस प्रकट हुसा 
हुए अग्बिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिये भारत की सीलि को 
पुनः घोषित करना आवश्यक है तथा जनता को यह परामश 
देना 'प्रावश्यक है कि निरुट भविष्य में उत्न्न होने चाले 


खापतालों में बह क्‍या कर । 
श्र व रन याठ ््ज्र का शक 

सॉटिरयो सरप र फफः प्रस्ताव च्य्र रे +(4 ० #१ सयर संट पाट सार 
तारा झिये गये उसके स्पष्टीकररा से इस सरफार डै (िरूए शविए 
कद भावना औीर सब्रिग्तास इत्स्न्न दसया 6 ओर गटेस के साथ 
च्प्म ह्योग मरने शा भाय बट गया है। उल्होंने उसा टिया है 
(8 :स समय भी उच केवल भारत के दिए ही नहीं बरने मिर 
राध्ी है शाइ्य हे लिये भी सयदकाल है, इंदि,श सरहार ए० 


| 
ई 
६ 
| 


7 


दीप 
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साम्राज्यवादी सरकाश के तौर पर कार्य कर रही है और उसने 
भारत की खतन्‍त्रता को खीकार करने अथवा कोई भी सच्चा 
अधिकार देने से इन्कार कर दिया है! 


युद्ध में भारत का सम्मिलित होना एक बिल्कुल आंगरेज़ों 
का काये है जिसे भारतीय जनता के ऊपर उसके प्रतिनिधियों 
की खीकृत्ति लिये बिना ही लाद दिया गया है। भारत का किसी 
भी देश के लोगों से कोई झगड़ा नहीं है, फिर भी उसने 
साम्राज्यवाद के समान ही नाजीवाद और फासिस्टवाद के प्रति 
अपना विरोध वारम्वबार प्रकट किया है। यदि सारत स्वतन्त्र 
होता तो वह झपनी नीति स्त्रय॑ निर्धारित करता और शायद युद्ध 
से अलग रहता, यद्यपि उसकी सहानुभूति प्रत्वेक दशा मे 
आक्रमण के शिकार हुए राष्ट्रों के साथ होती । यदि परिस्थितियों 
से विवश होकर उसे युद्ध मे सम्मिलित होना ही पड़ता तो बह 
खतन्‍त्रता फे लिए लड़ने बाले एक खतन्त्र देश के रूप में 
सम्मिलित होता और उसकी रफ्षा-व्यवस्था का संगठन राष्ट्रीय 
नियन्त्रण ओर नेतृत्व में राष्ट्रीय सेना द्वास तथा जनता से घनिष्ठ 
सस्पक रखते हुए एक लांकाप्रय आधार पर किया जाता । कसी 
आक्रमणुकारी का आक्रमण होने की दशा मे छतन्त्र भारत 
अपनी रक्षा खयं कर सकेया। चतमन भारतीय सना दृटिश सेना 
को एक शाखामात्र है आर अभी तक उसका प्रयोग भारत को 
पराधीन बनाए रखने के लिए ही किया गया है | साधारण जनता 
से उसे बिल्कुल अलग रखा गया है। इसलिए जनता उसे अपनी 
सेना नही सान सकती | 


रक्षा के विषय में साम्राज्यवादी और लोकफिय दृ्चिओगो 
ए्‌ डे हु ५ ब 
स्जो सह्त्दपूणा अन्तर ई दह इसा दात से प्रभ्ट हा जाता 
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कि जहां विदेशी सेनाओं को रक्षा के लिए भारत में वलाया 
रहा है वहां भारत की विशाल जनशक्ति का इस काय के लिए 
उपयोग नहीं किया जाता | भारत पिछले अनभव्रों से सीख च॑ 
है कि विदेशी सेनाओं का लाया जाना उसके हित के 
हानिकारक ओर उसकी स्वतन्त्रता के लिए भयावह दे। यह बात 
अत्यन्त उल्लेखनीय ओर असाधारण है कि जब भारत अपनी 
भूमि अथचा सीमा पर लड़ने वाली विदेशी सेनाओं की रणस्थली 
बन रहा हो तो भी उसकी अनन्त जनशक्ति का उपयोग न किया 
जाय ओर उसकी रज्ा का प्रभ जनता वारा नियन्त्रग के याँग्य 


हर ! ८ 


विषय न माना जाय | विदेशी सत्ता द्वारा निप्टा दी जाने बाली 
४ कि फू 


जड़ वस्तुओ के धमान अपने निदासियों के साथ व्यवहार 
जाने पर भारत रोप प्रकट करता है । 

असिल भारतीय कांग्रस कमेटी को हृढ विश्वास है द्धि 
भारत अपने बलवूते पर ही स्वतन्त्रता प्राप्त करेया 'लौर टेसी 
प्रकार रत्चा कर सकेगा । वतमान संझट खार सर स्टेंझ: । 
से की गई वारता के अनुभव से काग्रत के लिए किस भी एसी 
योजना प्रथवा प्रस्ताव पर विचार करना असस्मव हो गया है. 
जिससे चाहे आंशिक रूप से ही क्यों ने ही, भारत मे सटिश 
नियन्त्रण और सत्ता बनी रह जाय वेब भारत ये हिल जो ही 
नहीं बरस इठेन की सरकझा और विश्यशानत एवं खलस्द्ता पर 
भी यह मांस है हि इदेन को भारत से 'पना '्ाक 


खावयार पर |] #| 


हि डे 


टी कसा साहए। बज ख्थतन्ताता 


एस बमया पिन्य राष्ट्री के साथ रयबदार कर साश्सा # । 


ड् 


टलिसाय आया पायामा 7 


के आओ ह॥ २86 ४: 


( 


तु 
6 


[ अगाल.का ह 
४७ ] 


करती है--चाहे उस राष्ट्र के केसे ही उह्श्य क्यों नहें! ८55 


क्र +ह 


आक्रमण हो ही जाय तो उसका विरोध अवश्य करना ८६८ 


६ 9 मु हे 


यह विरोध केवल अहिसात्मक असह्योग का रूप ही ः 
सकता है क्याक्ि वाटश सरकार ते किसी भी कत्ध एक+ < 
जनता द्वारा शट्ट्राय रक्षा का संगठन असम्भव ड्रिल #ै 


जप 
इसालए कमेटी भारतीय जनता 


आकमणुझारी श्र । 
आदइसात्मछ असहयाग करन आर हझह कई मभत्ार + - न्‍्या 
की आशा दूरयी | हम आकमणकारी के 5 +-+ - -. होई 
और न व्यञआा शअज्चाश्रें का कत्ल मो -- #... फ़सी 
की 72462 6£:407/ ६ तऱ्ग थ्। झ्णथ्ता  “>+>+>ज.. 50. साथ 
हाग | ग्रद्ि ब्रद् हमारे पु | के -न्‍क २५ के 
अधिकार छरना अक्षा, हो हरकत +०- - प्रयत्न 
छ्ग | फिर 7>/6#0 गिरे च्प्र फेक ->- 8 ग्णि मु 
न चला जाव। तर छत ७७८... __ _ 
लेडी ट्री # जद हि .3७७+०..०.००... ... जे शव 
हे शक जा. सफलता 
52206 02 3» मल 
डालना ही ब्ए +- « -- ... अब 
के मि ओ 7 जीडष्टि से 
सरकार कृः रए ऊअा 0१ ४७. +++... __ त्गे. 
ते आय शी | 8082 मर को । 
हे दर पर, 
दित कई हर | 
कर कद 4 श्र दम 30. ऋण ञछ है 
है । प्र रेत. बह दि ४ 
रू ध्ामाए; ७५ हु 02572 रे श्‌ तह 
लाह फ «- 5 
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वर्धा का निश्चय 
प्रयाग की कांग्रेस-कार्यसमिति के अधिवेशन के उपल 
१४ जुलाई को फिर वर्धा में इसी रुखन्व में विचार करने £ 
लिए सभी नंता एकत्रित हुए। बर्चा की कांग्रस कायसमित्ति द्वाः 
पास किया गया प्रस्ताव निम्न प्रकार दैः-- 


#४जो घटनाएँ प्रतिदिन घट रही है ओर सारतवासियों रो 


जो-जो अनुभव दहोरहे है उनसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की र 


अत 


धारणा पुष्ठ होती जा रही है कि भारत में बृद्धिम शासन हा 
अन्त अतिशीघत्र होना चाहिए | यह केबल इसलिए नदी 7: 


विदेशी सत्ता अच्छी से अच्द्ी होने हुए भी स्वयं एफ दपगा हे यार 
परतन्त्र जनता केलिए अनिष्ठ का अव्याघ सखोत है. बल्कि 7सलि। 
कि दासत्च श्रखला में जकद़ा हुआ भारत अपनी हो रधा कफ 
काम में ओर मानवता का विध्वस करने नाल युद्ध के भाग्य 
चक्र को प्रभावित करने में पूरा पूरा भाग नदी ले सफ़ता। इस 
प्रकार भारत की स्वतन्त्रता न केबल भारत के हिस से यावश्यक 
है वल्कि संसार की सरक्षा के लिए प्र माजीआा7ट, पॉसिहवाद, 


संनिकयाद खीर सअन्य प्रसार के साम्राज्ययादा एस ए4 राटू पर 
भा। खास था 4। 


हसर राष्ट्र के 'आक्रमगा का मनते करन के # । 
शान से करन 


यह के धितने के याद से काप्र स ने यत्नपृतेक परे 
बाली नीति तो झट्गा शिया है। सल्ाघड में प्रभायटीर ॥॥। उवाने 
पा रध्तस उठाते हुए भी ांग्रस ने 7स जान खुकार साहलिर 


इयर छिरि १६ ॥ डपपुर चु८ शग धापयव 7३ हू र5 सिंढ 


का जा 
हुड़्प झीते हू सात £?॒ तराहाफओ ।। नुकफ प्र&चन पर उसंया समा दम 
शा ध्य न्‍ा क्री डा पक 
हे न 
7: “३ (१ 


समारर किया शायगा हर 
ड़ 
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६ 
जिसके कुचल दिये जाने का खतरा उपस्थित है, प्राप्त करने के 
कार्य में अपना पूरा सहयोग देने में समर्थ हो सके। इसने यह आशा 
गी कर रखी थी कि ऐसा कोई भी काय नहीं किया जायगा 
जिससे भारत पर बृटेन के आधिपट के आर भी हढ़ होने की 
सम्भावना हो | 


किन्तु इन आशाओं को चकनाचूर कर डाला गया दे। 
क्रिप्स की निष्फत्त योजना ने स्पष्ट रूप से दिखला ढ्या 
है कि सारत के प्रति बृटिरा सरकार की मनोदइत्ति मे कोई 
परिषतन नहीं हुआ दे और भारत पर अंग्रेजों का प्रभ्भुत्य किसी 
प्रकार शिथित्ष न होने दिया जायगा | सर स्टैफड क्रिप्स के साथ 
वार्ता करने में कांग्रेस प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय मांग के 
अनुरूप कम से कम अधिकार ग्राप्त करने काजी तोड़ प्रयत्न 
किया किन्तु सफलता न मिली | इस असफलता के परिणाम 
स्वहवप वृटेन के विरुद्ध चिह्ठे प-भावना में शीघ्बरता के साथ ओर 
व्यापक रूप से बृद्धि हुई है ओर जापानियो की सेंनिक्ष सफ्लता 

विशेष सन्‍्तोष प्राप्त हुआ है । 


कार्यसमिति इस स्थिति को घोर आशंका की दृष्टि से 
देखती है क्योकि, यदि इसका प्रतिरोध न किया गया तो. 
अनिवाय रूप से इसका परिणाम आक्रमण को निष्कय भाव से 
सहन करना होगा | समिति की घारणा हू क्लि सद प्रआर के 
आक्रमणो का प्रतिरोध होना ही चाहिए, क्योंकि इसके आगे 
कुक जाने का शधे अवश्य ही भारतीयों क्षा पतन ओर इनकी 
परतन्त्रता का जारी रहना होगा। छांग्र स नहीं चाहती झि मलाया 


- 


सिंगापुर चर वर्सा पर जो दीदी है वही भारत पर भी चीते. 


हमारा संघप ] पा 


इसलिए वह चाहती है कि भारत पर जापान या किसी अन्य 
विदेशी सत्ता की चढ़ाई या आकुमण के विरुद्द प्रतिरोध शर्ति 
का संगठन करे | इटेन के विरुद्ध जो विद प-भावना वर्तमान है 
उसे कांग्रेस सदूभावना के रूप में परिणत कर देगी और भारत 
को, संसार भर के राष्ट्रों और अधिवासियों के लिए स्वतन्त्रता 
प्राप्त करने के संयुक्त उद्योग और इसके फलस्वरूप इसन्न होने 
वाले कष्ट और क्लेशों में स्वेचड्डा पृवकत भाग लेने वो प्रेरितकरगी। 
यह केवल उसी अवम्धा मे सम्भव है जब भारत स्वतन्त्रता के 
आलोक का अदुभव करे | 


७ नी र्निषि धयों य व ्ख 
कांग्रेस प्रतिनिधियों ने साम्प्रदाय्रिक समस्या हा सुलभाने 
का शक्ति भर प्रयत्न किया दै । किन्तु विदेशी सत्ता की उपरस्विति 
में यह काम असम्भव होगया दै और वतमान अवात्ततिकता के 


स्थान पर चास्तविरूता की स्थापना तभी हों सर्ती है जप 
विदेशी प्रभुता ओर द्वेस्तत्नप कर दिया जाय प्रीर 
भारतीय जन, जिनमे संत दलों तीर 

भारतीय समस्याओं का सामना कर भार 
के म्राधार पर उनका दल हू ६ निकालें । 


श््दु 

लेप वा भअन्तें 
आर समदायां के खत स्यरिए हो से 
पॉरग्परिंश समसल 


्‌ श 5 प कर्क 
तय सम्मभक्‍वत:ः घबतमसान शंतमीतिझक देल के 
- # 8 7 8#* बी #&#' है # ७३ ६ 
धर #|4|. > ४॥8 4 


खपनी और फाएट हसन हा 


हक जन्‍न्‍कटन हनी प्रोषा 
ब्रटिश से क। यो 
पण की अप के फ् भरे सर -] गठित ट्पु ह्ृ लि कल पु छार साई कह्मछ कार 
करने ये उट शय 7 हा हंए 8 आह व पर 
कः [4 च क्थः का का 
जिन भारत न कर 0 आकक पका हाल हल # 
कगे। भारत मे 2 दिस्‌ से लिर या बाते पहलिटाए तल चिसुभव 7 
यम ६ झारतीय नरश खआादीर जज व्ञाक अप 9 जा न 45 हा लक 4 ४ कारन 
आायगो 7 के नर ,जागार रार, देश 48 हा गंदा गार 
है. जब हि 
मिस धर्ग उसे सम जीवियों सच ब्या गसे गिर ग्गप लि प्राय 
न्त्पां धिकीर |. ह॥ ४ ६ अब क ८ह३ ४६ शक / 
न ा जटओ श्र ् 
सिन-रविटानस, गारससना खरे दलर संदानों हर» 
६8 


कल है 
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कास करते हैं ओर जो वास्तव में शक्ति एवं सत्ता के अधिकारी 
है। भारत से बृटिश शासन केहटा लिये जाने पर देश के 
जिम्मेदार ख्बीपुरुष एक साथ मिलकर एक अस्थायी सरकार का 
निर्माण करेंगे जो भारत के समस्त महत्वपूर्ण वर्गों का प्रति 
निधित्व करेगी और बाद मे ऐसी योजना को जन्म देगी जिससे 
विधान निम्मांतृ-परिषद की रचना छो सकेगी, जो राष्ट्र के सब 
वर्गों के खीकार करने योग्य भारतीय शासन विधान का निर्माण 
करेगी । खतन्त्र भारत के प्रतिनिधि आर बवृटेन के प्रतिनिधि 
दोनो देशो के सहयोग और भात्री सन्त्रन्ध को स्थिर करने के 
लिए, आक्रमण का सामना करने के सामूहिक कार्य मे सहयोगियों 
के रूप में, परस्पर वातालाप करेगे । 


कांग्रस की हार्दिक इच्छा है कि वह, जनता की सम्मिलित 
इच्छा और शक्ति के बल पर, भारत को आक्रमण का सफल 
प्रतिरोध करने के योग्य बनावे | भारत से बूटिश सत्ता के उठा 
लिये जाने का प्रस्ताब पेश करने मे कांग्रस की यह इन्द्रा नहीं 
है कि इससे बृट्टेन अथवा मित्र राष्ट्रों के युद्ध कायों मे बावा 
पहुचे या इस से जापान या घुरी समूह के किसी अन्य राष्ट्र को 
भारत पर आक्रमण करने या चीन पर दबाव ण्दान को 
प्रोत्साहन मिले । ओर न कांग्रेस मित्रराष्ट्री की रक्षा-शक्ति को 
हानि पहुचान का इरादा रखती है । 


इसलिए जापानियो केया छिसी ओर च्द् छाप्रामरए व्नो 
दूर रखने या उसका प्रतिरोध करने के लिये, तथा चीन ही 
रक्ता और सहायता के लिय काग्मस भारत भे सित्रगट्ठों क्की 
सशागय* ओ को टिकाने के लिए, यदि इननी ऐसी इच्दा को. 


राजी है। भारत से बृटिश सत्ता के हटा लिये जाने के प्रस्ताव 
उद्द श्य यह कभी नहीं था कि भारत से सारे अंगरंज आर 
निश्चय ही वे अंगरेज विदा हो जायें जो भारत को अपना घर 
वना कर वहां दसरों के साथ नागरिक आर समानाधिकारी बन 
कर रहना चाहते हैं। यदि इस प्रकार का हटना सद्भावना पूनक 
सम्-न्न हो तो इसके परिणाम स्वरूप भारत में स्थायी शासन की 
स्थापना और आक्रमण का प्रतिरोध करने तथा चीन को 
सहायता देने में इस सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रों के मध्य सहयोग 
हो सकता दै | कांग्रेस इस बात को सममर्त। है कि एसा साग 
अहण करने मे खतरे भी उपस्थित हो सकते है । किन्तु खत्तत्रता 
प्राप्त करने के लिए ओर खास कर वर्तमान संकटापन्न स्थिति मे 
देश एवं संसार भर में कही अधिक स्तरों और विपदाणों 
चिरे हुए खतंत्रता के विशालतर आदर्श को बचाने ये लिए 
किसी भी देश को ऐस खतरों का सामना करना है। पहला ४ 
अस्त, जबकि कांग्रस राष्ट्रीय उद श्य फो प्राधम प्रि हे लिए परिवार 
हे, वह जल्दबाजी में कोई काम करना नदी चाहती रन छा 
मार्ग अदगा करना चाहती हे जिससे मित्रराष््र का परसाना हा । 
>सलिए यदि ब्टिश सरकार उस अत्यल्त याहह आर उचित 
प्रस्ताव को स्वीझार कर लेगी, जौ न पतचल भारत पट 
उद्न के पीर उस स्पत॑त्नता के द्वित में दै निसल सित्रंगट़ 
को संश्निप्ठ रापत इरत हु, तो हामिय का इाटश सर 7 । 
नम हार्य से प्रसक्षता होगी । मलाई, खत या अपील स्यर्थ ही 
गई तो काग्रस बेतमान स्थिति के सयाजिप की, इससे एरििपति 
पा धारि-वीरे विगाशना ओर भारत की धाशसश-मिरोची शरि 


हु 4२७ प्रा कट नशा ८ न्प्म कर... झलक की फुम्म का. आम. 
खत हर णा /:: हमा श्शा रा भा | है धार पाए 7! या (४८ 

75 तल 5६ अर ३२० कक खाजत> 7 लटक मजधट्ररनटाजर 
पे विधील ने कांग से हज दिपतो सात पाई सत्य 


54 +। | 
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शक्ति का, जो सब्‌ १६२०, जबकि इसने राजनोतिक अधिकारों 
ओर स्वाधीनता के समर्थन के लिए अहिंसा को अपनी नीति एक 


/अँग के रूप मे स्वीकार किया था, के बाद संचित की गई है 


(। 


ज्ाा 


नह न दे 


“किम 5 जय कि) 2. - उधम का कफ 


च्न्ध्छा 


ऋष्श 


के  ओआरे 


अनिच्छा पूवक उपयोग करने को बाध्य होना पड़ेगा । इस प्रकार 
के व्यावक संघष का नेतृत्व अनिवाय रूप से महात्मा गांधी करेगे। 
चूकि, जो प्रश्न यहां उठाये गये है वे भारतीय जनता एवं 
मित्रराष्ट्री की जनता के लिए सुदरब्यापी तथा अत्यन्त महत्व के 
है इसालए कार्यसमिति अन्तिम निर्णय के लिए इन्हें अखिल 
भारतीय हांग्रस कमेटी के सिपुदे करती है | इस काय के लिए 
७ अगस्त १६४६ को अखिल भारतीय कांग्रेस फम्ेटी की 
चैठक होगी /” 


चधां से बम्बई 

वधों की कांग्रेस कार्य-क्ररिणी की बैठक के बाद सभी 
राष्ट्रीय नेता यथाशीघ्र स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए उद्धिग्न हो 
गए। ओर उन्हेंत “भारत छोड़ो” का नारा दघुलन्द किया। इस 
सस्वन्ध के अस्ताव को पास करने के लिए अग्यपिल भारतीय 
कांग्रेस महासमिति की एक विशेष बैठक वम्बई से बुलाई गई 
र॒ आठ अगस्त सन्‌ १६४६ की रात सम यह्‌ प्रस्ताव उत्साह 
पूषक पास किय्य गया कि यदि झगरेज भारत कोणीघ्र ही 
स्वतन्त्र नही कर देते तो भारत को अपनी छज्धारी छा अन्तिम 
सधप अभी ही प्रारम्भ कर देना चाहिए। प्रस्ताय 
रखी गई थी कि गांधी जी सिन्र-र छ्रो छे नायको 
करके डचिद शर्तों पर सममोता कर सके तो संघपे शारम्म क्ू 
क्या जाय | मगर इूटि। नाकरशाही पिछले चार मास को 
जागृति से वाप्यी घबरा गई थी झोर दह क्षाम्य को इतना 


सा 
॥ 
स्द 


हमारा संघ | [ 


अवसर नहीं देता चाहती थी कि उसे इस संघ शो तयारी 
लिए पूण अवसर मिल जाय | 


अगरत प्रस्ताव 


जिस मह्क्पपृव प्रस्ताव के कारण देश में विद्रोह ईद 
भीयण अरखि भड़क उठी थी. वह खतन्त्रता के बुद्ध ला 


#१. 


मत्तपूण अंग दे । उसकी एतिहासिकृता का परिचय भली 5 
नीच की पंक्तियों से मिलेगा । बह इस प्ररार हैः-- 


जजता4 
हक 


ध“आचिल भारतीय नल कक मेद्ी ने जाय समिि हे 
आ्ासले भसारसखांय काग्रस कमदां ने कायसाममत 

शा ् हक ये +बीडक (कल ञ 

जुलाइ “६४० कि प्रस्ताव के बिपयों पर जो फायसासश्त द्ाः 

4; च् कि े बह ता >> ० न्डाँ 

प्रस्तता फिया गये था हयार छाट की धननाओं पर. सिनेस था २ 


श्४ ], [ अगस्त-क्रांति 


“अखिल भारतीय कांग्रस कमेटी ने रूसी और चीनी 
मोचों पर स्थिति के बिगडने को निराशा के साथ देखा है और 
वह रूसियों और चीनियों की उस दीरता को भूरि भूरि प्रशंसा 
करती है जो उन्होंने अपनी खतन्‍्त्रता की रक्षा करने से प्रदर्शित 
की है। जो लोग खतनत्रता के लिये प्रयत्त कर रहे हैं और 
आक्रमण के शिकार हुए व्यक्तियों स सद्दानुभूति रखते हैं. उन 
सवको नित्य बढ़ता जाने वाला खतरा उस नीति की परीक्षा 
करने के लिये वाध्य करता है जिसका मि>राष्टों ने अभी तक 
अचलम्पन किया है ओर जिसके कारण वारस्त्रार भीषण 
असफलताएं हुई हैं। एसे उद्द श्यो नीतियों ओर प्रणालियों पर 
आरूद बने रहने से असफलता सफलता में परिणत्त नहीं की जा 
सकती, क्योंकि पिछले अनुभव से प्रकट होचूक़ा है कि असफलता 
इन नीतियों मे निहित हैं । ये नीतियां स-तन्त्रता पर इतनी 
आधारित नही की गई हैं जितनी कि अधीन ओर ओपनिवेशिक 
देशों पर आधिपत्य बनाये रखने आर साम्राज्यदादी परम्पााओं 
तंथा प्रणाल्रियो को अक्षुएण बनाये रखत के प्रयत्तों पर। 
साम्राज्य को अधिकार में रखना शासन-सत्ता की शक्ति बढ़ाने के 
बज्ञाय एक भार ओर शाप बन गया टू, आधुनिक खसामग्राज्यवाद की 
सर्वेत्कष्ठ क्ौड़ा भूमि; भारत इस प्रश्ण की हसोटी वन गया है, 
क्योंकि भारत को खतन्‍्त्रता से ही इटेन आर सिन्नगष्टों की 
परीक्षा होगी और एशिया तथा अफ्रीका थी जातियो मे 
आशा ओर उत्साह घर जायया।" 


“हस प्रकार इस देश मे इृटिश शासन 


के अन्त होने की 
अतीव पौर तत्काल ही आदवश्यम्ता है। इसी दे ऊपर यद्ध का 


अविष्य भौर स्वतन्त्रता तथा प्रजातन्त्र की सफ्ल्ता निर्भर 


हमारा संघ | [कं 
स्वतन्त्र भारत अपने समध्त विश्ञाल साथनों को सइतस्वता * 
पक्ष में ऑर नाजीवाद, फासिस्टथाद आर साम्राज्यवाद के दि 
लगाकर इस सफलता को सुनिश्चित कर देगा। इससे केवल 7 
की स्थिति पर ही पर्याप्र प्रभाव नहीं पड़ेगा, वरन समग्त परावीर 
आर पीड़ित मानव-समाज भी मित्रराष्ट्री के पत्न में हो जाया 
ओर भारत जिन राष्ट्रों का मित्र होगा उनके हाथों में विश्य 7 
नेतिक ओर आत्मिक नेठत्त भो आ जायगा | बन्धनों में जाई 
हुआ भारत बृटिश साम्राज्यवाद का मतिमान स्परूप बना रहें 
आर उस साम्राज्यवाद का कलंक समग्त मित्रराष्टो के सोभाग 
को दापत करता रहेगा |” 

हार भारत | 
है] | 


#सलिय घआज के खतरे को देग्यने 
स््तन्त्र कर दन आर ब्रटिश आरविप्य को समाप्त ऋर दन 
आवश्यकता है | भविध्य के लिए किसी सी प्रवार को श्रातशाला 
ओर गारंटियों से वर्स नन परिस्विति में खुवाग नहीं हो। सहन 
क्रौर से उसका मुकात्नला किया का सस्ता है। -नसे जन 
समुदाय के सस्तिप्क पर यह सनोव्शानिक प्रभात नहीं पर 


सकता जिसफी त्राज़ प्राज्य्यग्सा ै। सब गबसन्तला *ी 
हि #+ १ शक 


दीपिसेही करोहो व्यक्तियों ता बद बल आर दाखाह द्रांत 


किया जा स हता 8 शो नस्हाल ही यूद के रे कहो बदल उगा । 


| प्रा 
५७) ८९, अन्‍य मम औ कह हम 
"लिए ह़ड़़र #रयशर  हआऔॉसरनों हवा 


कर हहा शा हा हक 


# तप सप्नास ए उत65) 


(७ ] [ अगस्त-क्रांति 


की परीक्षाओं कोर दुःख सुख में हाथ बटायेगा। अस्थायी 
रे गो न ञ | 
सरकार देश के मुख्य दलों ओर वर्गों के सहयोग से ही बताई 
जा सकती दै | इस प्रकार यह एक मिली जुली सरकार होगी 
जिसमे भारतीयों के समस्त महत्वपूर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व 
होगा । उसका प्रथम कतंव्य अपनी समस्त सशख्र तथा अ्िसा- 
त्मक शक्तियों द्वारा मित्रराष्ट्रों से मिल कर भारत की रफ्ता 
करना, आक्रमण का विरोध करना, ओर खेतों, कारखानो तथा 
अन्य स्थानों से काम करने पाले उन श्रमजीवियों का कल्याण 
आर उन्नति करना होगा जो निश्चय ही समस्त शक्ति ओर 
आधकार के वास्तविक पात्र हैं। अस्थायी सरकार एक विधान 
निर्माठ परिषद्‌ की योजना बनायेगी ओर यह परिपद भारत 
सरकार के लिए एक ऐसा विधान तेयार करगी जो उम्दा के 
समस्त वर्गा को खीकार होगा। काग्रंस के मत से यह थ<वान 
संघ विषयक होना चाहिए जिसके अन्त! त संघ में साम्मलित 
होने बाले प्रान्तों को शासन के अधिकतम अविकार प्राप्त शोगे ।- 
अवशिष्ट अधिफार भी इन प्रान्तो को प्राप्त होगे। भारत थार 
मित्रराष्ट्रों के भावी सम्बन्ध इन समस्त स्वनंत्रदेशोके प्रतिनिवियों 
हारा निश्चित कर दिये जायेंगे जो अपने पारस्परिक लास तथा 
आक्रमण का प्रतिरोध करने के सामान्य काय मे सहयोग देने 
के लिये परस्पर वार्तालाप करेंगे | स्वतन्त्रता भारत को अपनी 
जनता की सम्मिलित इच्छा आर शक्ति के वत् पर प्ाक्रमणश का 
कारगर ढंग से विरोध करने मे समर्थ बना देगी।' 


धभारत की स्वतन्त्रता विदेशी आविपफ्ल से आअच्च 
एशियाई राष्ट्रो की मुक्ति का प्रतीक ओर प्रारम्भ होगी । इम्प. 


के 


मलाआ हिन्द चीन, डच ट्ीप समृह, ईरान आर ईगछ को मी 
कि है 


हमारा संघ ] [ ४: 


ए्‌ 
पूण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। यह रपष्ट रूप से समझ लेन 
चाहए कि इस समय जापानी नियन्त्रण में जो देश है उन्‍हें दा 
को क्िसी औपनिवेशिक सत्ता के अथीन नहीं रखा जायगा। 


“इस संकट काल में यद्यपि अखिल भारतीय पांग्रने 
कमेटी को प्रधानतः भारत की स्वाधीनता ओर रज्ञा से सम्दन्ध 
रखना चाहिए तथापि कमेटी का मत है फ्ि संसार री भाटी 
शांति, सुरक्षा ओर व्यवमस्धित उन्नति के लिये स्व॒तन्त्र राप्टों वा 
एक विश्वसंव बनाने की आवश्यकता दे | अन्य किसी बात को 
आधार वना कर आधुनिक संसार की समस्या ' नहीं सुलभार्ट जा, 

सकती। इस प्रकार के विश्वसंघ से उसमे सम्मिलित होने बाले 

प्ट्रों की स्वतन्त्रता, एक राष्ट्र हारा दूसरे राप्, पर 'क्राकममंगा 

ओर शोपण का रोकना, राष्ट्रीय गल्प-संरयरसो झा संरतक्षरप 
हुए समस्त क्षेत्रों और लोगों की उन्नति थार सप के 


सामान्य टित के लिये विश्वसावनों या एफ्न्रीररोेा रिया जाना 
निश्चित हों जायगा। टस प्रड़ार का विःस॑त स्थादित है। श्पने 
पर समस्त देशों में निःशस्प्रीजरंणश हा सरसया राज्य सनाथा, 
नोसनाओं ओर बायसनाओों की जाए फावर्यरला नहा गहग 

से शान्ति रखयी भार लाफामण 


आर विश्यसप-र दस सना विग्य सथ्य 
शाप्गी । 


२ हू रू के 

तनत भाग्त शैसे विश्वर्संयथ में 
् ।फ 

सम्मिलित लिया फिर ऋग्तरालाय समम्या। राइसान भा आर 


58) है| पक 83 समान है| पर श्र +*+ ०८ 
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पालन करने वाले समस्त राष्ट्रों के लिये खुला रहना चाहिए। 
युद्ध के कारण यह संघ आरम्भ में केवल मित्रराष्ट्रों तक ही 
सीमित रहेग।। यदि यह कार्य अभी प्रारम्भ कर दिया जाय तो 
शुद्ध पर, घुरीराष्ट्रों की जनता पर, और आगामी शान्ति पर 
इसका बहुत जोरदार प्रभाव पड़ेगा |”? 


“परन्तु कसेटी खेद पूचक अनुभव करती है कि युद्ध की 
दुःखद ओर व्याकुल्न कर देने वाली शिक्षा० प्राप्त कर लेने के 
पश्चातू ओर विश्व पर संकट के बादलों के घिरे होने पर भी 
कुछ ही देशों की सरकार विश्वसंघ बनाने की ओर कदस उठाने 
को तेयार है । बृटिश सरकार की प्रतिक्रिया और थिदेशी पत्रोंकी 
भश्रमपूण आलोचनाओं से स्पष्ट होगया है कि भारतीय खतन्त्रता 
की स्पष्ट साग का भी विरोध किया जा रहा दै यद्यपि यद्‌ वतेमान 
खतरे का सामना करने ओर अपनी रक्षा तथा इस आवश्यक 
घड़ी मे चीन ओर रूस की सहायता कर सकने के लिये की गई 
है। चीन और रूस की खतन्त्रता बड़ी मूल्यवान है आर उसकी 

रक्षा होनी चाहिए, इसलिये कमेटी इस बात के लिये बडी उत्मुक्र 
है कि उसमे किसी प्रकार की बाधा न पढ़े ओर मित्रराट्रो की 
रक्ता करने की शक्ति से कोई विघ्न न होने पावे | परन्तु भारत 
घोर इन राष्टरों के लिये खतरा निद्य बढ़ता ही जा रहा है । आर 
इस समय विदेशी शासन प्रणाली के आगे सिर झूजाने से भारत 
का पतन होता जा रहा दे और स््र॑ आत्मरक्ञा करने तथा 
आक्रमण का विरोध करने की उसकी शक्ति घटती ऊा रही 
इस दशा मे न तो निद्य बढ़ते जाने दाल खतर था कोई प्रतिक्वर 
दही किया जा सझता है और न मित्रराप्ट्रा जी जनता की शोट 


० 
[छः 


हमारा से 


हृ्‌ 


५ ५२! 


फ् 
ते 
| अमा दक दाट 


॥ 
आप 
प्रिप्र 
॥ ० १९ [2 
हि 

१ कै 
पता 
6४ हर 
ड | 
ए [६ 
हि: 
न (का 
फ़ 
ठ्र्५्‌ 
47 | 
46 पा 
कैब 

४ ९! / 
.. टि 
0 
४४7 /॥7 


्ः ॥& 
पा 
दल हि 
हर ५ 
एप ५: ए #«- 
लि 
शक ह्ते 
बज हि, कप 
| 
5 
६57 प * कल 
पएि॥ी 
| तट जय रधप्ि 
0 ५ 
दर कर 9 हें 
हि का हि 
।७ कक | 
/ः 54 पु ह 
नर 2 हि 
4 6077 ७ १७ 
(४ | लि] र्ि 
हि, 
८४७१ ्य ५.46] 
4 ॥९७०ीन्‍यी “न 
ँ/५ 8४ ५. 6 
क हनन । द् हट | 
7१2 (0 6 
८ टि 
फ्पाीपः 
एा एछिणए के 
कर हक कि (हट 
लए (॥७/ , ९५ हि 
ैच्न्क 
हि (७ नए 
5 न्‍ छः प 
कलर ((...... [४ 





5 
ज 


4 ४+*। ४६६ 


वक 


कट 
५ 
49 


कोट भी ८ 


ला 


ल्ान बन्‍्धचतस या 


च्द्मां 


जज 
्‌ 


नजर 
जए4 


53. >६&' 


५५७ आओ 5.2 


<१ ] प [ अगस्त-क्रांति 


८५कम्मेटी भारतीयों से उन खतरों और कठिनाइयों का, 
जो उनके ऊपर आयेंगे, साहस ओर हृढ़तापूचक सामना करने 
तथा गांधी जी के नेतृत्व में एक चने रह कर भारतीय खतनन्‍्त्रता 
के अनुशासित सैनिकों के ससान उनके निर्देशों का पालन करने 
की अपील करतो है। उन्हें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि 
अहिसा इस आन्दोलन का आधार है। ऐसा समय आ सकता है 
जब निर्बेश देना अथवा निर्देशों का हमारी जनता तक पहुचना 
सम्भव न होगा और जब कोई भी कांग्रस समितियां कार्य नहीं 
कर सकेगी । ऐसा होने पर इस आन्दोलन मे भाग लेने वाले 
प्रत्येक नरनारी को सामान्य निर्देशों की सीमा में रहते हुए अपने 
आप काम करना चाहिए | खतन्‍्त्ता की कामना और उसके लिये 
प्रयन करने वाले प्रत्येक भारतीय को स्वयं अपना पथप्रदर्शक 
वन कर उस कठिन साथ पर अग्रसर होते जाना चाहिए जहां 
विश्राम का कोई स्थान नहीं है ओर जो अन्त में भारत की 
खतनन्‍्तता ओर मुक्ति पर जाकर समाप्त होता है ।" 


“अन्त मे यह बताना हे कि यद्यपि अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी ने खतन्त्र भारत डी भावी सरकार के विषय में 
अपना विचार प्रकट ऋर दिया है, तथापि कमेटी समस्त सम्बद्ध 
लोगों के लिये यह विल्दुल स्पष्ट कर देना चाहती हं छि विशाल 
संग्राम आरम्म करके वह काग्रंस के लिये कोई सत्ता प्राप्त करने 
की इच्छुक नही है। सत्ता जब मिलेगी तो डस पर समस्त 
सारतीयो का अधिकार होया 7" 

प्रस्ताद की महत्ता 


की शा 
सभस्त-प्रस्ताव णड़ा विस्दृत घा: यह उसी ऊपर की हट 


० प 
हमारा संघपं | [| 


प्रतिलिपि से भली प्रकार विद्वित होता है। इसमें भारत हे 
राष्ट्रीय आत्मा रु रूप से वोल रही थी । यह प्रस्ताव देश 7 
अभिलापा और मन; स्थिति का स्पष्ट प्रतीक था| हमने विश 
युद्ध को, जिसका हाल ही में अन्त हआ है, साप्राग्यव/ 
युद्ध समझ लिया थ्, क्योंकि यह यद्ध साम्राज्यवाद के लिए 
रहा था। हमारा यह सद्य से विश्वास रहा है कि टनियों * 
साम्राज्यवाद का अन्त हुए बिना शान्ति स्थापित नहीं हो साठ 
हम तो ऐसी व्यवस्था के पक्तप्ाती रहे है कि जिसमें भपिष्स * 
युद्ध की आशंका बिल्कुल भी न हो। क्ीलिए कांप्र स ने भार: 
छोड़ो! प्रस्ताव के रूप में अपना माग निश्चित ऊिया था। ४ 
भी यह 'अ्रगस्त प्रस्ताव' भारत छोड़ो प्रस्तान का सनन्‍देश-वादर 
है ओर हमारा माग आज भी वही निश्चित है । कर यह गा 
हमारा तब तक रहेगा, जब तके कि अंगरज हमार इस #े 
हमारे शासक के रूप में साजूद है । 
भांति #मारा सांग सयष्टठ पर 


उक्त प्रस्ताव ने दपगायाी 
दिया। उसमे स्िदेसन को घखसरी नर्श- प्रस्युत थे निदन किया 
स्िाए्पददी लॉग 73.2 8? बारह रे 


जा 
59 72 म्य छा ह३३ 


गया था हि 'पंगरज 
पन्‍्धन-मुझ बरतें चार एसाकरत 
विलय शाति में सामगे सने। अगरत-प्ररात्ष में भाग्गीया 
जय ४ होड़ वाह ४ 


+ 


स्व म्भि नि का गपएटा ६ गाए £/ १0० 2३ ६ 
. |] कक कक सह हित ल्‍ 
दुनाती व [रे -ररे द्ु ाय नल ५२ पर मे) 2 मे 
शव 
5 हु कप दे 
खापप सरसे | दर प्रता जा | 


5३ ] [ अगरत-क्राति 


हिल गया और उसने उस प्रस्ताव को ठुकरारर ८ अगस्त १६७२ 
के १२ बजे रात के बाद ओर ६ अगस्त के सूर्योदय से पूत्र कुछ 
ही घड़ियों में जो कुछ किया, उसके सामने “पत्ष हार” के 
जाफनी कृत्य सी फीके पड़ जाते हैं। बात की बात में गांधी जी 
ओर काये समिति के सभी सदस्य गिरफ्तार करके किसी अज्ञात 
स्थान को भेज दिए गए ओर साथ ही सारे देश में गिरफ्तारियां 
शुरू होगई । ऐसा करके सरकार ने जान बूमकर जनता के रोष 
की उभास ८ अगस्त सन्‌ १६४२ को गांधी जी ने “करो या मरो! 
को सन्देश दिया था ओर ६ अग्रस्त के प्रातःऋल वे देशवासियों 
के बीच में तल रहे । उनका यह सन्देश बृटिश नोकरशाही के इस 
ऋत के कारण भीषग दाद्बनल की तरह देश के कोने-कोने में 
फेल गया । हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक विद्रोह की आग 
भड़क उठी । नेताओं को अनुपस्थिति में जनता ने नेतृत्व की 
वागडोर अपने हाथ मे ले ली ओर सारे देश मे तोड़ फोड़ के 
काये प्रारम्भ होगए। करो या मरे! की लहर देश के एक सिरे 
से दूसरे सिरे तक व्याप्त होगई। जगह जगह रेल की पटरियां 
उखाड़ दी गहे, टेलीफोन के तार काट डाले गए, थाने और 
पुलिस की चोकिया जला दी गईं । इस प्रकार जनता ने 
अहिसात्मक ढंग से पंगु एवं निरक्रय बनाने का जोरकर प्रयत्न 
क्रिया । 


सरकार ने जनता के रोष को उभ्ार कर दमन दो शरण 
ली। सारे देश में घोर दसन का दोर-दोरा हुआ | पक्चिल और 
फोज को दमन और ज्यादती के सनसाने असीस ऋझऋषिआऋार दे 
दिए गए। देश में सैकड़ो जगह पर ल्याइला झग से भा 


सघप के कारण 


पाठक उन परिस्थितियों से भली प्रकार परिचित दे. जिन 
में कि कांग्रस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व मे व्यक्तितत, स्रिनय 
अवध्ला आन्दोलन प्रारम्भ किया ओर एक बप वाद उसे स्थगित 
कर बिया। आन्दोलन को अनिवाये बनाने के कारण उपस्धिन 
थे; परन्तु जापानी आक्रमण की आशंका आर आसान नथा 
विजिगापट्टम पर हदाई हमलो के रूप में उसके आशिक श्री 
गणेश के कारण स्थिति बहुत कुछ बदल गई। हांप्रस और 
गांधी जी ने आन्दोलन को स्थगित करना ठीक समसा आर जो 
नई स्थिति उत्पल्त होगई थी, उसमे देश को नागरिक रक्ष्य के 
लिए लगाने झा उन्होंने निश्चय किया । कपड़े और अऋक्त के लिए 
खावलम्यी तथा आत्म-रक्षा दवा दाव-#स दइदाया ग्य हो 
समस्त कांध्र स-छार्यकर्ताओ एवं वांग्रस करसटिएँ मे दाओं 


क 


क्रियात्मतक झूम देने के लिए दहा रदा | यह दे सरार मा जद 


| | 
क्यूँ 
हर 


हा ऋ्. १।॒ 


हमारा संघर्ष ] कि 
प्रत्यक्ष सहयोग नदी हो सकता था तथापि उससे संवर्प भी मोर 


लेना उचित न था | कांग्रेस का कुकाब इस देश की सरकार मे 


संघ करने की श्रपेज्षा बाहर के आक्रमण का प्रतिरोध करने 
ओर उसे भगाने की ओर अधिक था | हमने सरकार का सहयोग 
चाहा; परन्तु उसने इससे इन्कार किया। उसने फेवल एफ शन 
रखी कि हम गुलामी में ही बने रहे। कांग्रेस हसे कद्ापि स्थीरार 


नहीं कर सकती थी । 


जापानियों का आक्रमण 


७ 
ज्क््के 


जब हम लौग आत्म-रक्षण एवं मस्वाइलग्यने के फार्य में 
उयम्त थे तब भारत में श्रोर उसके बाहर शुद ऐसी घटनाय 


धड़ी. सिमस्तोसे धाया से साय- समिति को हस परिट्धिति पर सये 


६७ ] [ संघर्ष के कारण 


अनुभव किया कि निकट सबविष्य सें कदाचित उसे भी ऐसी दी 
विषम यातनाओं का शिकार होना पड़े | हमे यह साहूस था कि 
चुटिश सरकार बहुत जालिस है, परन्तु हमें यह मातम नहीं था 
कि वह इतनी निकस्सी और डरपोक भी है । 


भारत की घटनाओ पर भी हमने बहुत गंभीरता के 
साथ विचार किया । भारतीय शासन-व्यवस्था अधिकाधिक 
स्वेच्छाचारी बन रही थी। युद्ध-प्रयास के लिए भारत के साधनों 
ओर जनता का बुरी तरह से शोपण किया जारहा था। युद्ध 
प्रयास का तात्पय लोगों का शोपण, गांब बालों को, १९ या २४ 
घंटे के नोटिस पर गांव खाली करन के लिए विवश करना, 
नोकाओं, साइकिलों, गाड़ियों और ऊंटों आदि पर अधिकार 
करना तथा नागरिक रक्षा के नाम पर पानी की तरह पेसा वहाना 
था । युद्ध-प्रयास और रिश्वत खोरी एक ही तात्परय मे लिए 
जाते थे। 


यद्यपि बायसराय, सारत-मंत्री ओर बृटिश् प्रधान मंत्री 
भारतीय स्थिति के विषय में वहुत लम्बे चोड़े वक्तव्य दे रह थे 
परन्तु अमेरिका और चीन जैसे देशो से भारतीय समस्या को 
लेकर ए< तीन्न असन्तोष फेल रहा था। अमेरिका ओर चीन 
युद्ध में ब्रिटेन के साथी थे । अतः ब्रिटेन के लिए भाग्त जैसे 
सह स्‍्त्रपूर्ण सासले मे उनकी इच्छाओ ओर भावनाओं की अपना 
करना सरल नहीं था । इन देशो को यह साल्ृव था लि भारत 


को 


ल. (ए ध्द बढ *. 
युर में एक मह्तपूण आर निशायक् सहावता दे सझना है । 


हमारा संघय ] [& 


सके इस एक ओर आपत्ति पर कि साम्प्रदायिक सममभोता | 
हनि को दशा में कोई स्थायी राष्ट्रीय सरकार स्थापित ना 
हो सकती, गांधी जी और तात्कालिक राष्ट्रति मो० आजाद हे 
उत्तर दिया कि “वे सारी सत्ता मुस्लिम लीग या अन्य हिमी 
उत्तरदायी संस्था को या जिसे वे उचित समभे, सोपकर घर्े 
जायें। कांग्रस उस दल से पृर्णा सहयोग करेगी । यदि इसमें भी 
बुगा हो और देश में अराजकता फैले तो भी वे इसे वर्तमान 
राष्ट्रीय अपमान और 'अ्रस्तुत व्यवस्वित और वें वानिक ;पराजए ता 
से अधिक पसन्द करेंगे। बह अराजहता केवल 'अल्यक्ालित 
दोगी। घटनाओं के दबाव से भारत की जनना को अपना पाम- 
काज संभालने में अविक विलम्ब ने लगेया। परन्यु स्रिविग 
सरकार ने इस पर कोई स्यान नही डिया । श्ृटिश-सच्ा के हटाने 
का कांप्र स की मांग का उत्तर वृटिश-सम्ाचार-पत्मों ने गाली- 
गलाज और गलतकरमी केश करके ठिया 'यीर सावी थी को 
'फासिन्द' ओर एसा ५त राजनीसिश बतलाया जो 'गट सिद्ेस' 
के सब्रनाश के लिए सुला हुप्ना हो । 


संघ्प की तेयारी 


यह स्पष्ट था कि चाहे जो कुछ हो च्ृटिश सरकार की 
सच छोड़ने ओर भारत को अपने कब्जे से सबंथा मुक्त करने 
की कोई इच्छा नहीं थी। गांधी जी जहां 'हरिजन! में अपने 
आलोचको से विवाद कर रहे थे, वहां दूसरी ओर लोगो को 
आने बाली कठिन विपत्तियो का सामना करने के लिए तैयार 
कर रहे थे। खमाव से आशाबादी द्वोने के कारण उन्हें अब भी 
यही आशा थी कि बृदिश सरकार कांग्रेस की माग का श्रोचिदय 
समभक्कर या ब्रिटेन का अपना हित जानकर इसे दिल से मंजूर 
कर लेगी। ऐसा न होने की अवस्था में उन्होंने जनता को एक 
अग्नि परीक्षा के लिए तेयार रहने ओर अपने अहिसात्मरक दल 
की काम में लाकर बृटिश सरकार को सत्ता छोड़न के लिए 
विवश करने का आहान किया। लड़ाई दवा प्रश्न वल्‍्क्‍ल सीधा 
आर स्पष्ट था, उसका सार इन दी शब्दा भारत दोहा में था। 
एस प्रश्न पर कोई सममोता नहीं हो सझृता था ओर म्व॒त॑द्नता छे 
साग पर कहीं दीच से पड़ाव नहीं था | 


*ध्ई 
हसारा स्वप है [ ् 


काये अं री ० न. हद «रे हा छह छा 

काय सामत को बेंठक देश की राजनीतिक परिगिर 

.# 2: अजीत ९5 कप हब ह न 

पर विचार करने के लिय जुलाई श्थ्यर सम बधा में हद मदर 


गान्धा जो की 'भारत छोड़ो! मांय पर, और उससे उत्तन् 
एच संसार की प्रति क्रियाआ पर गन्भी रता पृथक विचार : 


पया। सामति छी लवाग्राम में एक्र के बाद एक वई दिन 


हु 


३५, ६ | 
पक वेठक हुआ आर गान्धा जा के साथ उनके 'भागत जा 
प्रस्ताव के लिताथों पर दि स्तार ्‌ बिच 
रात्र के फॉलिताधथा पर दिस्‍सतार से थिचयार_- 
न ये हक मिति जा प्रम्ता दिया न उन + जज, 2 >अ अर, 
काय स न जा प्रस्ताव पास किया बह एक सच सम्भ” 


मी 
का 


हल झाशों बज डे 
विनिमय किया गए! 


क् ल्‍ »५ र 
निणेय था. उसको गान्बी जी का भी समर्थन प्राप्त था । ५ विजन 
में यान्‍्वी जी के लेख, यह प्रस्ताव, पौर हस प्रस्तार, है 
न्पप्टाकरेंगों के लिए फांथ समिति के सेडेल्यो के एक 
ही संघप की तेंबारिया थीं. यदि हन्‍टें ही नेबारिया कहा 


७३ ] [ संघप के कारण 


संघर्ष का स्वरूप समझाया, परन्तु उनके पास मी लोगो के सासने 
रखने के लिए कोई निश्चित योजना नही थी | पंजाब, आ 
सिन्ध, सीमाप्रान्त और बंगाल जेसे प्रान्तो मे इन योजनाओं की 
चचो तक नही हुई | जो लोग यह बताने का प्रयत्त कर रहे है 
कि कांग्र स एक गेरकानूनी या हिसात्मक कार्यवाहियों की तेचारी 
सें ज्ञगी हुई थी वे नितान्त भ्रम में है । 


बम्ब३ की वेठक 


सेवाग्राम की कार्येसमिति की बेठक के बाद शीघ्र ही 
वम्बई में कांग्रस महासमिति की बेंठक हुई, जिसमे सत्ग्नास के 
प्रस्ताव की पुष्टि की ओर राष्ट्र से कांग्रे स-सेनापति के आदान पर 
तैयार रहने की अपील की । बम्बई दाली बैठक म॑ जो प्रस्ताव 
पास किया गया उससे तत्काल आजादी की माग की गई । उसमे 
घटिश सरकार से कहा गया कि बह इस अन्तिम घटी से नी सही 
मार्ग अपनाये तथा आगामी जन-सहार को बचाये | प्रताय मे 
भारत की स्व॒तन्त्रता के आधार पर चचा चल्वान का ॥र हसला 
रखा गया। 


गान्धी जी, राष्ट्रपति ओर प॑० जवाहरलाल नेश्म ने इस 
बात पर वहुत जोर दिया कि इस अन्तिम घटी पर नी डिदिन 


जि 
थ 


परिचय द्‌ आर उस इस सहाय इटहुड चाल्ए जिम द्व्ट 


अपन लीवन-सरणु का चरस उदश्य समता दे. भा्द हा 
अपना छ्ित्र बसाये | परनयु यह सदर अनुनय-विरय केएणा गया 


को 


ध्यु शो 
मोर व दस सहाससिति की 


| 
डे 

हु जे - 5४ अक्-े उन थे 

ने पास शारज्व जद हि 205 


भर 
रे ॥ 


हसाग संघर्ष | 
का भाषण सुनने के वाद, जो कि पिछले कई वर्ण के 
चहुत लन्त्रा था. उठ गई | उस भाषण में गानन्‍्वी ऊं 

वायसरा 


घोपणा की कि. 'संघप आरम्भ करने से पर्व में बार 
एक पत्र लिख गा तथा उनक उत्तर की प्रतीज्ञा कसा । 


नताओं की गिरफ्तारी 
यह पत्र लिखने का अवसर ही नहीं आया कोर सू्यो:: 


ए- 


ट + के दे 
पृश्न हा वस्त्र का पुलिस उन मकानां के दर बाल गादगयरान! 
दी. जिनम कि सान्धी जी झर कायसमिति के संदेश 


८४ 
खाद 
हुए थ। उन्हें गिरफ्तारों क बार्टट दिखाय गंग प्र 


अंकों संयेय गत 


हर कर 
०4 
्व््न्जी 
नम 
४५ 
० 
2॥ 
कि है। 
५४4 
कक, 
3 
3| 
नम 
|] 
न्‍ 
#04 
हर 
के 
के 
ध्प' : 


भव रत 8 झ्ज न कम के एस है >ट:2 2 स्का र सह 
दि जसा ने दा तार फीट आवाएनाय इतना से झट । सार वा 
5४ न हे हे पथ वी /६३॥ ब्रा पक हे 2 

से चिद्ाट पर जा सन दा दिया इससे उस सास साफ का मत ४ 


र् 
कर 30 -> ्क या 2: के व्काकास 
नी जनक कक टका बुक 24 8: 0०५86 8 ( ््ि। हु 
सफल तान राहत श्र सरा सा सरा रस सनऊभ.ह2ु का है. र 
की ८ 
+् हु > 5 5 22: हलक पल करी ० औआ. कल 
्ः की स्वत ऋ के की ऊन पका भाग 400 कह "०४ जा ३ 304 
दिगा साजद हा जाग पइगे भारत हा २  $॥ स 
क्र जे दे व श कक हा 
है ज्फ्के कक कलफालओ अधका की के परी अडीड गएीजकीाश आर ३ अं घी 
गी थी, जिस ता लोगों ने खेच्टाउरत रेस छपएर झ स्या। 


संघर्ष का प्रारम्भ 


गांधी जी ओर समस्त कायसमिति की गिरफ्तारी ने 
देश को खुली बगावत करने का आमन्त्रण दिया देशतों मे 
यह समाचार पहुचने में कुछ समय लगा । परन्तु केबल :तना सा 
सन्देश कि महात्मा जी जेल की सीखचो मे बन्द झर दिए गए 
हैँ ओर उनके साथ सारी कायसमिति के सदस्य भी पका लिए 
गए है, रेडियो द्वारा भारत के समस्त करगे आर शा ने पच 
गया । केवल यही सन्देश लोगो को यह चरतलाने के दिये उप्र 
था कि वे क्‍या करें ? उनके पास कोई निश्चित आदेश अभी 
तक्क नही पहुच पाये थे। परन्तु चिद्रोह का स्वर समस्त यात्यदनगा 
में व्याप्त होगया था। लोगो के मन तथा मम्तिष्ण से नी यह 
चीज समा गई थी। 





| 
१03 
ह । 

री 
है 
| 
हर 
्ट 
0 

| ५» 


शहरों ओर कस्बों से अपने आप 
जहां यह ससाचार पहुच सता दहां गांवा मे भी। बह हद्वनाल 
कोई साधारण एक दिन से समाप्त होने दाली नही ही | हडताल 


हमारा संघप ] [ दे 


अगले प्र॒ष्ठीं में इस उत्साह और वीरता का विख्त इसेग 
करग | 


५ गेम 
अं आर 


आन्दोलन के प्रारम्भिक दिनों में हताइत होने : 
व्याक्तायों की सही संख्या बताना संधा कटिन है। संघ एररर 


होने के लगभग एक पखवबाड़े बाद इटिंश पालियामेद में थी यि* 
+> 9 रद 


ने भारतीय स्थिति का थि 
आन्दोलन में ४०० आदमी मर है। थी चर्चिल मो 
भांति मात्म था कि यद्त संग्या कोरी कूठ दे । वेइल : 
कलकत्ता तथा दिल्ली मही ६८७० से लेकर इ८० तर जा*े (४ 
संघ्रप के प्रारम्भिक दिनो भे ही चली गे थी । 


वेचन करते हए यह बताया था 


देहातों में भी बगावत 


जंसा कि हम पिछले प्रष्टों मे लिख चुके हैं कि गानधी जी 
उप कांग्र स-नेताओं की गिरफ्तारी तथा संघर्ष के प्रारम्भ होने 
का समाचार देद्दातों में देर से पहचा था। पहले मप्राह में 
आन्दोलन केवल शहरी ज्षेत्रों तक ही सीमित था। बाद मे यह 
वहुत तेजी से गांवों से भी फैल गया । गायो में यट आन्दोलन 
हड़तालो या प्रदर्शनों का रूप नदी ले सकता धा और न ही यह 
लगान की अदायगी बन्द करने के रूप मे धा। उसके लिए भी 
अभी ससय अनुकूल नही था । गाछ के लोगो ने भारत 
के अन्य कस्बों एवं शहरो में घटित घटनाओं से प्रेस्णा ली । 
गान्धी जी तथा कांग्रे स-नेताओ की गिरफ्तारी हो मिलने 
3 दाद ही शान्तिपूण मज़सो पर भयानत्ष लाठी-हार ओर 
गोलीकांडो के समाचार ने उनके दिलो 
असन्तोप उत्पन्न कर दिया तथा शन्‍्तों के दिशाल ऋनं 


न. चर के 
सात अत २३5 म्स्ल 
८ तात्रक्ा >> 3 


| 


्यीट 
है । 


८१ ] [ देहातों में भी बगावत 
लिए अनेक बिपत्तियों का सासना किया है। आमीण भारत पर 


कांग्रेस के प्रभाव का #माण लगभग सारे प्रान्तों सें एक साथ 
35 जामूहिक प्रदर्शनों से मिल जाता है । भारत के किसानों ने 
सबसे अधिक त्याग और बलिदान किया है।वे अनेक भारी 
बोकों के नीचे पिस रहे है, वे एक असन्तोप के ज्वालामुखी हैं, 
'*न्‍्चु बिखरे हुए होने के कारण वे कोई सामूहिक कार्यवाही कर 
सकने से असमर्थ है। गान्धी जी और कांग्रस मे उनकी सामान्य 
श्रद्धा ही एक सात्र ऐसी श्र'खल्ला है, जो लाखो करोड़ों गामीणों 
# एक सूत्र में बाँधती है । उन करोड़ों व्यक्तियों ने एक व्यक्ति 
की भॉति आगे कस उठाया। जो भी चीज दृटिश राज्य की 
समभी जा सकती थी, बढ़ी उनकी तीर धणा ओर अविलम्ध 
विनाश का लक्ष्य बन गई । किसान लोग अनपढ़ अवश्य है; 
तु उसें भी काफी समझ होती है । अपने कठोर ओर कट्ु 
अजुभव से वे यह जानते है कि पिदेशी आतताई शासक फिन- 
किन मोर्चा, नाको पर काम करता है। बह चाह पुलिस का थाना 
है अदालत हो, इनकम टेक्स आफिस, डाक बंगला. पोग्ट- 
आफिस या रेलवे स्टेशन हो, यह सब इटिश सरफार के हथियार 
“वें साधन है, अत: इनको नए्ट भ्रष्ट किया जाय। अतः वे 
इटिश राज्य के इन चिन्हों को नष्ट करने के लिए आगे बट: 


'रन्तु जन-क्षति कम हो, इसका पन्‍्होने विशेष ध्यान समता | 
फिर भी कुछ पुलिस के आदसी. फौजी सैनिक तथाइुइ 
सरकारी अफसर (सरकारी आकंड़ो के ऋतचार के 3). 
तक) लोगों के हाथो से सात के छह में गए। वन मतों हो 
सरकारी हल्‍्कों मे बहुत वढ़ा-चढ़ा कर पा गया । हसे न्दद 


से बात का खेद है कि हमारी अट्नात्य झन्ति से इस ऋपनों 
पी व ५ >> झ्स ३ एटा जप 5. 
4 जान यह है। परन्तु हम इन सच थे | रह उस्थ दह्ृट्टिफछज: 
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ओर उसी विचार-धारा से देखना एवं सोचना चाहिए झि चार 


कोटि भारतीयों का यह देश उस समय एक्त वेटेशी सना 7 
विरुद्ध खुली वगावत कर रहा था। इस खली चशमावत मो दाने 


टैँ 


बी 
क जल्िए प्रत्यक प्रकार के अत्याचार आर अमानापक टहग कर 
रे जापानिए 


लाये गए, जो कि पअंग्र जा की राय म॑ नाजियों जार ऊ 


रू 


की ही बपाती हो सझते 8 । या: एक जंगली पुलिस 'धफ्सा 

को एक शान्तिप्रिय निहत्थ समृह में एम के बाद दूसरे विन 
धनी के न हु 

व्यक्ति का खुन करते दृखकर कभा जनता उच्त ज्त हा उढ 7. 
न्‍ ना की + 


चंद उसका चदला ते ते कल भसाचल, एसरा, लिसालल गो 
मसेक्‍चेल जूस घरीफ तथा इसा जंसी आत्मा ररान गाल 


हस पर आश्यय झर सेन हूं, हमार जस सावारश सानर |! 
त्मेझ पडसाभ - 


जहाँ-नहाँ होने घाली इनसे खाहम्मिक डिसास्मिफ पड़ 


प्चणजभ 7 


धआावजर भा हसारा बह सपत पूरास अातस्यस्यक 7 हछा राय | 


प्शे ] [ देहातों में भी बगाथत 


यातायात के सम्बन्ध दृूट जाने के कारण फोजी हलचलें 
कुछ समय के लिए रुक गई । कई स्थानों पर तो रेलवे तक पर 
जनता का अधिकार होगया। इंजिनों पर तिरंगे मंडे लगाये गये 
ओर रेलों के गाडे एवं ड्राइवर चिद्रोहियों की ४चछा पर ही चलते 
थे। गाड़ियों में उन दिनों जो यूरोपियन यात्रा करते थे, उनके 
साथ अत्यन्त शिष्टता का व्यच्रह्मर किया गया ओर उनको कोई 
हानि नहीं पहुचाई गई | बहुत सी जगह रेलें पटरियों से उतारी 
गई, किन्तु उनसे किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई लोगों ने 
इस बात का विशेप ध्यान रखा कि केवल मालगाड़ियो को ही 
पटरियों से उतारा जाय, क्‍योंकि उस माल से उन फोजों का 
पोषण होता था, जो कि केबल जनता का दमन करने के काम 
मे ही आंती थीं। 


देश के अनेक भागों मे किसानो पर आतंक जमादा 
गया ओर उन्हे कुकने के लिए विवश किया गया । 


छात्रों का काय 
किसी भी बुद्धिजीबी वर्ग ने इस आन्दोलन से इतना 
सक्रिय एवं मह्सवपूर्ण भाग नहीं लिया जितना कि विद्यार्थी वर्ग 
ने | इस संघर्प के आशहन ने विद्यार्थियों पर बहुत प्रभाव 
किया। सन १६३० ओर इन के आन्दोलनो में विद्यार्थियों का 
भाग वहुत कस था | सन १६४० के व्यक्तिगत सत्याझढ़ मे 
बिल्कुल ही अलग छोड़ दिया गया थाः परन्तु हमारे दस वर्तमान 
संघर्प ने उनको इतना उकसाबा कि जितना पहल कभी न 
हुआ था। गानठी जी को दाशानकता झार उनका उलस हुए 
राजनीति ऋभी कमी दाों की हे ट्ट 
विचार्सो एवं सि के त्हाव मे ही 


आम 
भ उन 


दीन. 


ससमकक से बाहर होती दे । वे 


र्ब्याः घकांदशधात लकी > ४५ 
आवधकादात: पररचसा।5 35 
बहने रहते हैं: परन्तु प्रगतिशील ओर ऋतिऊफारी गांधी जी उन 
#* 0 हा 
हूं। एस सामृहिणे और अस्तिम 


लिए विरंप आउपरसा कया वस्तु हू । 
[की को 
वी ए्रगार पर इस श्व्ल्िं मे जाग 


संग्राम के लिए गावा जा का पृशार 


शाम्ग न ग्प पृत्र भ द्वारा (6४ 
इस छाया । सेल्प सार हान ले पृष्त भा द्वात्रा मे पियाव इस्सा: 
स्तथिर 5 गान्म्भ ००७ पके 
५. कल म्ब्पं लक कल साया: हक डुन्द्न क्र सुरनस 
फिकनी। 
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कद्स उठाया और अपने स्कूल एवं कालिजों से निकल कर 
लड़खड़ाती जनता का नेतृत्व क्रिया। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, 
बनारस, दिल्ली, प्रयाग, लखनऊ, आगरा, पटना, करांची, 
अहमदाबाद, नागपुर, मैसुर ओर इन्दोर के समाचारों से यह 
साफ प्रकट था कि विद्याथियो ने संघषे के प्रथम पखबाड़े में जो 
प्रद्शनात्मक कार्य किए वे लगभग एक जैसे ही थे। सरकार ने 
इन प्रदर्शनों का लाठी प्रहारों एवं गोली कांडों के रूप में जो 
उत्तर दिया उसमें वहुत से छात्र सारे गए और बहुत से जख्मी 
हुए। पुलिस और फौजों की ब-रता का विस्तृत विवरण पाठक 
अगले पष्ठों में पढ़ेग | यहां केवल इतना ही कह देना पर्याप्त है 
कि इन निर्देयता पूर्ण लाठी-प्रहारों तथा गोली कांडों ने विद्या्थियो 
को दवाने की अपेक्षा उनको 'करो या मरो' के अपने हृद्ध 
विश्वास से और भी उद्र बना दिया | 


अनेक प्तिबन्ध लगाये 


सरकार ने यह देखा कि विद्यार्थी ब्य समरत शहरी 
क्षेत्रों में क्रांति का केन्द्र बिन्दु था. इसलिए उनको बहुत हृटूता 
के साथ दबाना चाहा । कई प्रान्तो भे सरदारी दिल्लप्रियां जारी 
करके कालिज के अधिकारियो से विद्यार्थी वर्ग को संबर्ष में 
भाग न लेने की चेतावनी देने को कहा गया | इस चेतावनी की 
उपेत्ता करने वाले विद्याधियों पर अनेऊ प्रतिदन्‍्ध लगाने का 
सुभाव भी रखा गया। इस चेतावनी की सासान्यतया हात्रो 
हारा उपेक्षा ही की गई। यदि सलझा पर जोर दिया ज्ञाता तो 
सारे ही छात्रो फो इस प्रतिबन्ध का शिक्षार होन पड़ता ) केद्त 
प्रिंसीपल और प्रोफेसर ही खाली देचो ओर दीचर्य क्लो लेझचर 
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देने के लिए बचे रह जाते । अतः सरकार ने इसका केवल एक 
ही इलाज सोचा; वह यह कि उसने सव कालिजों के अधिकारियों 
को अपने-अपने कालिज बन्द कर देने की श्राज्ञा दे दी। 
विद्याथियों के संगठन को वरिघटित करने के लिए ही यह कार्य- 
बाही सोची गई थी । विद्यार्थियों को उनकी किलेवन्दी से निकालने 
के लिए अनेक उपाय किए गए । अनेक स्थानों पर होर्टलों के 
खाद्य-साम्नी देनी वन्द्र करदी गई । कई जगह तो कालिन 
होस्टलों पर फोजों न कब्जा कर लिया, छात्रों को वहां से निकाल 
कर उनके सामान को भी बाहर फैक दिया गया ओर कालिजा 
के चारों ओर सशस्त्र पुलिस का पहरा ब्रिठा दिया गया । कोचीन 
जैसे स्थानों पर सरकुलर जारी करके लड़कों के माता-पिताओं वो 
नोकरी से बर्खास्त करने या ठेके रद करने की धमकी दी गई। 
उन्हें कहा गया कि वे अबने बच्चों को संघर्ष में भाग न 
लेने दें। 
काशी विश्वविद्यालय का काय 


काशी हिन्द विश्वविद्यालय का कार्य इस सम्बन्ध में 
तिशेष उल्लेखनीय है । विश्वव्यालय के बीर छात्र एवं 
छात्राओं ने इन प्रदशनों ओर बनारस में हुई श्न्य 
कार्यवाहियों में प्रमुख भाग लिया । सत्ता का कोर्ट भी 
उपाय उनका दमन न + र सका। उस दमन का प्रभाव बिल्झुल 
इलटा हुआ | बायस चांसलर ने स्थानीय अधिकारियों के सतत 
पर लड़कों को विश्वविद्यालय खाली कर देने को कंशा। न 
दिनों रल से यात्रा करना खतर से खाली नहीं था: अर्वोरर 
बनारस के हद गिदे यातायात के सम्बन्ध बिल्कुल 'सस्तदबात 


वकचकि 


थे। टतन पर भी द्धात्रों स जवरूस्ती उनके छात्रावा, समता 


हर 
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कराये गए। लगभग १०० विद्याथियों का एक जत्था अपने 
देस्टलो में ही डटा रहा | शीघ्र ही फोज आई ओर लड़कों को 
प्रकड़-पकड़ कर बाहर सड़कों पर फेक दिया | विश्वविद्यालय के 
आ़र पर जो तिरंगा मंडा फहरा रहा था, उसे फोज ने उतारकर 
ऊैँंक दिया और फाड़ कर पेरो तले रोद दिया | इसके बाद वह 
ब्रिटिश फौज विश्वविद्यालय की इमारत पर कब्जा करने के लिए 
आगे बढ़ी | दरवाजो के ताले “गेंस” से तोड़ दिये | इसके बाद 
ब्रिटिश साप्राज्य की रक्षा के लिए २०० गोरे तथा ३०० भारतीय 
सिपाही विश्वविद्यालय मे नियुक्त कर दिए गए और इंजीनियरिंग 
कालिज की सारी मेशीनरी तथा सम्पत्ति तोड़ फोड़ दी । 


सरकार ने शहरों और कस्बो मे विद्याथियों के आन्दोलन 
को भंग करने के लिए इसी प्रकार की हरकते की; परन्तु शहरों 
की अशान्ति गांवों में जा पहुची । विद्याथियों का काय-न्षेत्र गांव 
वचन गए और अधिकांश विद्याथियों ने धूम घुृम कर कांग्रेस का 
सन्देशा घर-घर पहुचाया | जो छात्र शहरों मे रह गए, वे भी 
हाथ पर हाथ रखकर नही बेठे। उन्होंने अपना संगठन तथा 
कार्य जारी रखा और बीच-बीच मे सरकारी मारतों फे सामन 
घरना देकर प्रदशेन करते रहे | समाचार-पत्रों झो आन्दोलन के 
समाचार छापने से रोक दिया गया. केवल सेसर द्वारा प्राप्त खत्ररे 
ही छापने की अनुसति उन्हे दी गई। 


ओद्योगिक हड़तालें 


चतंमान संघप के सामूहिक होने के कारण जनता के प्रत्वेर 
चरग से इसमे सहयोग देन की आशा की गई ओर ओद्योगिक 
मजदूरों से तो सबसे अधिक | मजदरों से हड़ताल करने फ्री 
अपील की गई, अपनी वेतन-बृद्धि या अन्य लाथक मसामा के 
आधार पर नहीं, प्रत्युत ब्रिटेन के साम्राज्यवादी पज से अपन 
देश को मुक्त करान बाली शक्तिया से कन्च स कन्चा लाकर 
बगावत में हिस्सा लेने की | दसर शब्ग से उससे राजनतिक 
कारणों पर हड़ताल करने को कहा गया ओर निःसन्देदह सारी 
मिलो आर फेक्टरियो के मजदूरों ने मिलकर इस अपील का 
पालन किया | पिद्धली सत्याग्रह की लड़ादइयों में मजदूरों शा 
भाग बहुत ही कम था | उन आनन्‍्दोलनों छा भार मत्यम बरग 
एबे किसानो के कन्वो पर था; परन्त चनेसान संघय में ख्याया- 
गक सजदूरा का एड सट्वपूरा भागे खद्य करना था। आन 
क्ष सार उद्योग बार व्यवसावयफा उपयाग भारत है तथारथद 
युद्-प्रयास को जेशात के लि किया आता हे मंधी 7 5 
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अयास का उपयोग इस देश में विदेशी शासन लादे रखना है। 
उद्योग एवं व्यवसाय के ठप होने से युद्ध-अयास को गहन क्षति 
पहुची । यदि हमारा संघष अत्यन्त तीत्र और अल्पकालिक होता 
तो यह औद्योगिक हड़तालें एक निणयात्मक कार्य करती। 
परन्तु ज्यों ही हड़तालें हुई हसारा आन्दोलन भी लस्‍्ब्रा खिंच गया 
मजदूर लोग अनिश्चित काल तक अपना सहयोग जारी न रख 
सके, यदि वे; सहयोग जारी रखते तो उन्हें महान्‌ त्याग एवं 
बलिदान करना पड़ता | 


सारे प्रयत्न निष्फल 


यद्यपि अनिश्चित काल तक के लिए सजदूरो को सहयोग 

न मिला तथापि जितने काल तक वह रहा आर जिस रूप में 
पह रहा, क्रान्ति की सफलता के लिए वह पर्याप्त था। अदमदापाद 
तथा गुजरात के विभिन्न भागों से १०० से अधिऊ फपरे की 
मिलों का तीन सास से भी भ्रधिक काल तक बन्द रहना राज- 
नेतिक संघर्षों और ट्रेडयूनियन आन्दोलनों के इतिहास में एक 
अभूतपूर्व घटना थीं। सरकार द्वारा मिलो को चाल करने के 
लिए किए गए सारे प्रयत्त निष्फल गए। मजदूरों छो फोउने 
ओर मिल मालिकों को गिरफ्तार करने तक के हथछटे हाम में 
लाये गए। टाटा के कारखानों की हड़ताल भी विशेष उल्लेखनीय 
| वायसराय छारा सि० एमरी को लिखे गए एक पत्र मे न्स्ति- 
लिखित सहक्षपूर्ण शब्द थे--“सबसे प्रमुख घटना टाटा 
कारखानो में खुले आम राजनैतिक हड़ताल के धो््टगा ओर 
भह्सपूर्ण युद्ध के उद्योग-पन्वो का रुक जाना 
से ज्ञान वूभकर प्रकाशित नहीं करना चाहते ।४ 


१ 
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उन दिलों इस हड़ताल को भंग करने का पूर्ण प्रयल क्या 
“जब तक भारत सें राष्ट्रीय सरकार की स्थापना नहीं होगी था 
हमें गांवी जी, राष्ट्रपति या पण्डित जबाहरलाल नहरू स आदेग 


प्राप्त नहीं होजाते तव॒ तक हम अण्ने कास पर नहीं लोटेंगे। 
इस घोषणा के साथ टाटा आयरन एण्ड स्टील बक्से दें 
सजदूरों ने अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करदी । परन्तु ठाद 
के कमंचारियो का यह दृढ़ विश्वास ब्ृृटिश साम्राज्य के लिए 
अपमान की वस्तु थी ओर उसका उचित बदला लिया जाना था । 
मजदरों को उनके घरों स निक्रालकर लाने तथा उन्हें संगीन के 
आगे खड़ा करके काम कराने के उपाय काम में लाए गए। 
अनिच्छुक मजदरों ने कुड् समय के लिए धीमी गति से कार्य 
करने की नीति अपनाई | संगीनें ओर वन्दूक फिर चमकी तथा 
प्रत्येक सजदूर के काय का परिमाण (कोदा) निश्चित किया 
गया । उसको चह पूरा करना पडता था. अन्यथा बह सोली का 


शिकार बना दिया जाता | 
सरकारी रिपोट 


इन ओद्योगिक हड़तालो से बुद्धसहयोग को बहुत हानि 
पहुँची । इसका ज्यलन्त प्रमाण रसद विभाग से जारी की गः 
सरजारी रिपोर्ट छा निम्न लिखित उद्धरगु दै:-- 
४) “कांग्रेस आन्दोलन का कपड़े की मित्रो पर श्र 
विशपतः अहमदाबाद में. जहां से कि ६० प्रतिशत त्‌ फातने दा 
अपने घर च चले गए हैं, बहत बसा प्रभाव पा है। संद्राल ने 
बरक्किंघम तथा कक्‍नांदेक मिलों की टउताल जो कि २५ प्रगत कु 


प्राग्न्भ ह४ थी आर अनोा तऊ जारी है, अचयन्त मातह्त पृगा £ 
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क्योंकि एक करोड़ गज खाकी कपड़े में से ४५ लाख गज 
कपड़ा इन्हीं दोनों मिलों में तैयार होता था । बड़ोदा, इन्दौर 
नागपुर तथा दिल्ली में भी भिन्न-भिन्न अरखों के लिए हड़तालें 
रही | हड़ताल के पहिले महीने में लगभग २॥ करोड गज कपड़े 
की क्षति का अनुमान लगाया गया है | ऊनी माल में सी लग- 
भग इतनी ही क्षति हुई है । सरकारी क्लोदिंग फैक्टरी (सिलाई 
के कारखानों) पर इस हड़ताल का कोई प्रभा4 नहीं हुआ 
क्योंकि सिलाई का कार्य लगभग होचुका था और सबके पास 
दो सास का रिजच स्टाक था। परन्तु सूती माल का स्टाक 
कठिनाई से दो सप्ताह का है और यह भी इस अव्यत्रस्थित झूप 
से चंटा हुआ है कि लाहोर जेसे महर्तपूर्ण केन्द्रों मे बिल्कुल भी 
स्टाक नही है। इसलिए इस आन्दोलन की सबसे गम्भीर वस्तु 
अहसदाबाद केलिको मिलस ओर मसस हथीमिंह एय्ड कम्पनी का 

चन्द होजाना है, जोकि हमारे सिल्त हुए सूती साहू के सबसे 
बड़े उत्पादक हैं। 


(२) सिगरट बनाने बाली सबसे गड़ी फर्म टस्परीरियल 
टेबोकू कम्पनी के कलकत्ता, वम्बई, दंगलार तार सहारनपुर के 
सब कारखानों से माल की डिली-रटी होने भे क्षाफी किल्म्तर 
होने की सम्सावना है| उनकी मु गर फेक्टरी को, झहा से कि 
उनका सारा सिगरेट का कागज तथा अन्य सारा सामान झात्य 
है, भारी क्षति पहुचीहे। फेक्टरी से अनी नह मी कोई 
सम्पर्क बद्दी स्थापित्त होसका है | 


(३) जयपुर रियासत में जहां पर ज्नि स्थिर इतनी 
भयानऊ हो चुकी दै कि जिससे जंगहूाती बानो को गोरा पे 


हसारा संघ ] [६ 


चन्बू जलाए दिए गए हैं । 


(४) कानपुर तथा अन्य चमड़ा उत्पादन करने इर्े 
वा ० ७३० होने कर, 5 
केन्द्रों में उपद्रव होने से ४० प्रतिशत उत्मादन कम होगया। 


री 


(४) गेह ओर गेहूँ से तेयार होने वाली चीज़ों पर भी 
इस आन्दोलन का चहुत प्रभाव पड़ा है. गणेश फ्लोर मित्र दिल 
पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ा है, जहां पर कि उनकी साए 
बर्क्शशापों के ओजार उपद्रवकारी उठा ले गए बताये जाते हैं. और 
कारखानेकों भी काफी ज्ञति पहुची है । उनकी 'वी' मिल अभी 
तक बन्द्र है। स्टोरो में छट खसोट होनेसे १४० टन की क्षति और 


आप छ्‌ 


उत्पादन सर ्र्0 ०० दच की कमा का घशखनमान लगाया गया द्व । 


>> 


काय सराहनीय 


इस लग्त्री हड़ताल में हमार मज़दू रा को काफी काठि- 
नाइयो का सामना करना पड़ा | जनता उनकी जा भा सहायता 
दे सकती थी दी गई | अहमदाबाद में सद्ययता-का्य तहुत हा 
सराहनीय था । सारांश यह द कि हमे यह रहते हुए कोई संकोच 
नहीं होता कि हमारे औद्योगिक मजदूरों न चहुत अधिक कार्य 
कया और आगामी समय में, जबकि दुवारा एक सनोव॑ ज्ञानिः 
खझान्तेलन दोगा, मजदूर लोग पहले से भी अधिझ सद्ययोग 


प्रदान छरग; ससम हमें तनिझ भी सन्देश नहीं । 


एक नजर में 


अगस्त-क्रान्ति के दिनों में समस्त भारत बबरता का 
केन्द्रस्थल बना हुआ था। जगह-जगह पर जो-जो भीपण 
अत्याचार निरीह भारतीयों पर किये गए, उनका वर्णन करना 
लेखनी से परे है । फिर भी उस समस्त चिढद्रोह पर प्रारम्भ से 
एक नजर डालकर हम आगे तिस्तार से डन लोमहपंक भीषण 
अनाचारो का वणन करेगे। 


यू० पी० में तो साधारण कानूनी शासन की जगह 
हैलटशाही की, जिसे दूसरे शब्दों में नादिर्शाही शासन कह 
सकते हैं. स्थापना होगई थी । सर मारिस दैलेट (चय० पी० के 
तत्कालीन गवनेर) ने सन्‌ १६४२ के आन्दोलन को दवान ओर 
कुचलने के लिये जो कुछ किया वह धीरे-धीरे प्रशयश से आता 
जारहा है | इलाहाबाद, बनारस, चलिया गाजीएर, आडमगट 
गोरखपुर मे उन्होंने दमन-चक्क चलाया, ज्ञिस प्रयाग लोगों मे 
युद्ध का चन्दा जबरदस्ती बसल किया और निरफ्राध लोग जिस 


कक्ड़ 


के 


हमारा ० ५ 
हमारा संघर्ष | | 


प्रकार सताय गये, चह घोर हृदय हीनता और बज्रता का घोतर 

। सर सारिस हेलेट तो कांग्रस ओर राष्ट्रीय आन्दोलन हो 
कुचलकर उसका गला दबाने के लिए दृह्मतिज्न थे। उन्‍्होद 
खुले आस घोपणा की थी कि वे कांग्रे स-रयठन को नष्ठ करे 
सद्रा के लिए उसे छुचल देगे। कांभमलस के अस्तित्व क्नो मिदने 


वन, 


ओर लोगों की खातन्त््य-साचना को कुचलनेमे अपनी शक्ति भर 


उन्होंने कोई कसर उठा नहीं रखी शथ्ी। परन्त वे कांग्रेस की 
घख़त्त में 


कठोर शिला से अपना सर टकराकर रह गाए और अर 
भारत से विद्य होगए । कांग्रज्न आज भी इद् खडी है. पर्वतराव 
हिमालय की भांति अडिय-अटल | जनता की खातन्व्य-भावना 


पूर्व को अपेक्षा आज कहीं अधिक उत्कट ओर पअबल दे । झाज 
० ८5. मल 2 ही 

सर सारस यह अनुभव ऋछरत होंगे कि उसझा दृढ़ प्रनिज्ञा 
मे कठोर अग्नि-परीक्ष 


नी > रु 3० 
असफल होगई ओर हांग्रेस उतके दसन की कठोर 


का 4) | 


से अधिकाधिक शक्तिशाली, प्राणशवयान आर तो मपिय हो डर 
निकली है | 


। 


4 
कि 


बह 
हलर शाहो 


सर सारिस मा शासन-ऊाज्ञ दमन ओर ज्यादती का छाल 
ल्‍ कल. न्‍ी जि न्ज्ि 
ओर दिशपत: एल सीन बर्पार 


तीन बर्षो 


था | उसके घासन- माल के 
दासन-वकाल को. ऋझमभी घलाया नहीं जय सकता | इन 


पट्उ 
नी न 
रत 
उपकन्‍यः.. वधनक की के पलक कह 
कह] [हज 


ते ऊझिम गए । तानेझ सो हा उस जना पर ला; 


शा  . हु रत नो 5 आ ते 
का शिशार दनाय गए | धलण स्थानों पर सआाहलासका। रा ५: 


णस््नि ( प्र >> सताये गे पा 
सानित छिया गया। विद्यावी निदयता के साथ सताये गाए 
# ७ ञ चर ऊ 


बताने प्र दर स्द- दे रु पु और अपन $६० 


२४ ] [ एक नज़र में 


स्तगाई गई और गांव के गांव जला दिये गए तथा छूट लिये 
गए । दैलेटशाही के जम ने के दमन का इतिहास बहुत लम्श है 
और यह दमन प्रान्त में सभी जगह हुए हैं। नीचे की पंक्तियो में 
उन सभी अत्याचारों पर सक्तेष में प्रकाश डाला जायगा। 


बलिया की बीरता 


बलिया में चहां के आन्दोलन और जन खातन्‍्त्रय को 
दबाने के लिए हेलेटशाही सरकार ने दमन ओर अत्याचार के 
अपने समस्त हथियारों का खुलकर प्रयोग किया वलिया जिले 
के अनक गांव जला दिए गए ( आदमी पकड़-पकड़ कर पेड़ो पर 
उलटे लटका दिए गए, हाथियों के पेरो मे वहां के ग्रामीणों को 
कुचलवाया गया. उनकी पूछ से बांधकर उन्हें बुरी तरह घसीटा 
गया । बलिया की पुलिस चोकी पर भण्डा लगाने के प्रयत्न मे 
१७ व्यक्ति पुलिस की गोली के शिकार हुए । वारनडीह में 
अहीनो निरन्तर सावजनिक रूप से लोगो पर कोड़ेबाजी होती 
रही | नवापुरा गाव को ५ घंदे तक जलाया गया इतन दमन 
के बाद भी वलिया के लोगो ने दमन को सरकारी चक्झी को 
बिल्कुल वेकार करक्के अपन क्षेत्र मे अपनी सुसंगठित आर 
व्यवस्थित सरकार कायम करती थी । यह शासन दइदता सुन्दर 
था कि उसके काये-काल में कही भी छिसी प्रदार का अपशाव 
नही हुआ । घनघोर दसन के सुकावले मे अनुपत्त बलिदान आर 
अदम्य साहस का परिचय देकर वलिया के लोग खातन्त्र 


ख्- 
भावना से अभी तक भरपूर है। इसी प्रशार हलेव्याही के 
घोर दमन आजमगढ़, गाजीपुर, इलाहाबाद, धसारस आदि मे 


भी हुए | इतना होने पर भी जनता की न्डातन्द्रए-भावना आपस 
चनी रही । 


री हा 
हि] 
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गई थी । बिहार के देहातों में जो अत्याचार किए गए, उनका 
वर्णन करना सबंथा कठिन द्वै । वहां के समरत देहातों मे निहत्थे 
क्रांतिकारियों को कुचलने और आतंक फेलाने के लिए फोज 
फेल गई थी । किसी भी प्रकार का इसन या अ्रद्याचार उन्हें 
कुचलने के लिए कम नहीं समझा गया। बहादुर देशभक्तों के 
गांव तोप का निशाना बना दिये गए। बड़े-बड़े अफसरों के 
सामने मकान तोड़े गए, छटे गये ओर उनमें आग लगाई गई। 
पटना के निकटवर्ती स्थान विक्रमपुर, वा ड़, मुकामा ओर वलियारपुर 
के देशभक्त देशभक्ति का परिचय देने के अपराध में गोलियों 
के निशाने बनाये गए। सारे विहार में एक छोर से दूसरे छोर 
तक दमन और अत्याचारों का भयंकर ताण्डव हुआ। पुलिस 
ओर फोज भूखे भेड़ियों की भांति निरीह जनता पर दूट पड़ी 
ओर उसे निदेयता के साथ छूटा, सताया ओर भयभीत झ॒िया 
गया । समस्त भारत में विहार ही में केवल हवाई जद्ाज् से 
गोले बरसाये गए । बिहार मे कितने लोग शहीद हुए, कितने 
गोलियो के शिक्वार बने, इसकी तालिका अन्यत्र दी जारही हे। 
बिहार नें इस क्रान्ति में केवल गौरबपूर्णो भाग ही नरीं लिया 
अपितु अनेक स्थानों मे बलिया की भाँति अपना एक सर्संगाटित 
लोकतन्त्र स्थापित भी कर लिया था. सो कई सप्ताह तझ निशयाव 
रूप से चलता रहा | इतने दमन ओर अत्याचार के दावड्र भी 
विहार “भारत छोड़ो! प्रस्ताव को कायान्बित दरने के लिए ऋद 
भी तंयार है | जयप्रकाश वाबू ने विहार झी 'हज्ञारीशग' हे 
से भागकर ही देश के कोने-कोने से विद्रोह भेरद राग फूछा था । 
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मेदनीपुर में खूरेजी 


हे हार और यू० पी० की ही भांति भारत के श्रर 
स्थानों में भीपण अत्याचार और दमन किये गए। बंगाल क 
मेडिनीपुर जिला तो ख्‌ख्वारों का राज्य ही बन गया था। अ्रगरः 
क्रान्ति के समय वहां पर छूट, बलात्कार, खूरेजी और पेशा 
चिकता का बोल वाला था | मेदिनीपुर जिले के तामलुक सः 
डिबीजन में अगस्त १६४२ से अगस्त १६४४ के बीच पुलिः 
और फौज के आदमियों ने २२ स्थानों पर ग्रोलियां चलाई 
जिसके परिणाम खरूर ४४ व्यक्ति मरे, १६2 सख्त ओर १४ 
थोड़े घायल हुए । इन्हीं दिनों ६३ म्रियों पर बलात्कार किया गय। 
ओर ३३ स्लियो पर बलात्कार करने का प्रयत्न किया गया ता 
१४० स्त्रियो पर आक्रमण किया गया। १८६८ व्यक्ति गिरफ्तार 
किये गए ओर ४०७६ व्यक्ति गैर कानूनी तोर से नजर बन्द 
किये गए | इस समय के वीच १२४ स्थान जलाये गए, ४६ मकान 
जब्त किये गए ओर १००४ मऊानो से २१२७६४ रू० की सम्पत्ति 
छूटी धई | ४६ परिवारों को २९३६५ रू० की सस्तत्ति जत्य कर 
ली गई । ४ यूनियनों पर १६००००) का जुरमाना किया गया। 
१६ संस्थायें से रकानूनी घोषित की गई | यहां के एक 'मुतादर' 
सामक थाने पर अधिकार कर लेने पर जनता पर वायुयान से बम 
गिराये गये । ३० पुल तोड़े गए थे शरीर नेक सरजारी अफसर 
गिरफ्तार किए गार थे। १७ दिसम्बर सन १६०२ को लोर्यों ने 
टिब्वीजन में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करली थी, लिसरा 
संचालन बहुत ही सुन्दर रीति से होता था । मेदिनीपुर मिले हे 
कोन्ताई सब टिब्रीजन में भी 'प्रगस्‍्त छान्ति के समय हु्सी प्रगा 
का दमन हुआ था; मिसका बर्गुन विस्तार से किया जायगा। 
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भारत के राष्ट्रीय जीवन के विगत चार वर्षो का इतिहास 

उसके ट्याग, बलिदान और साहस की रोमांचकारी घटनाओं 
से परिपूर्ण है। यू० पी० के तत्कालीन प्रान्तपति श्रीकृष्णदत्त पाली- 
वाल ने मथुरा की एक विराट सभा में भाषण करते हुए कहा 
था--“कांग्रंस किसी की दुशमन नहीं है, वह अंग्रजो की भी 
दुशमन नहीं है। सन्‌ १६४९ का आन्दोलन नेताओं की 
आकस्मिक गिरफ्तारी पर जनता के रोप का परिणाम था। यदि 
वह एक संगठित ऋान्दोलन होता तो १४ दिन में हम बृटिश 
सरकार का एक बार तो अन्त कर ही देते, फिर चाहे फोज 
और बसों से हम पर काबू कर लिया जाता । ४२ की क्रान्ति को 
गान्धी जी तो अहिसात्मक कह सकते हैँ परन्तु जिनकी हुकूमत 
हिंसा पर निभेर है, वे ऐसा नहीं कह सकते | सन्‌ १६०४ मे रस 
में क्रान्ति हुई थी, वह सन्‌ ४२ की क्रान्ति के मुकाचले मे बन्‍्चों 
का खेल जैसी थी | अतएव हमें इस संघर्ष पर गौरच है।" आगे 
चलकर पालीवाल जी ने अपने भाषण से कहा “पमि० चर्चित, 
एमरी और लाडे वेवल कहते थे कि ८ अगस्त का प्रस्ताव वापिस 
ले लेने पर है* कांग्रेस से समझोता हो सकेगा, लेझिन उसी 
सरकार को हार मानकर सममौते की वातें चलानी पड़ी । प्रस्ताव 

वापिस नही लिया गया और 'भारत छोड़ो! का स्थान एशिया 

छोड़ो! नारे ने ले लिया । यदि एक बे मे एशिया नहीं छोड़ा 

गया तो हमे “दुनिया छोड़ो का नार। बुलन्द्र करना होगा ।" 


देशो राज्य भी लपर्टों में 
अगस्त की क्रान्नि वृटिश भारत से ही नहीं हुई, अषिट 
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है क्रि १६४२ का संघ देशी रियासतों में भी फैला और उस 
आन्दोलन को राजाओं ने अंग्र जों की सहायता से तुरूत कुचत 
दिया | घन, कंगाल, नीलगिरि ओर तालचर में गोलिगां चलाई 
गई' | नीलगिरि ओर तालचर राज्यों में तों आकाश से गोलियां 
वरसाकर आन्दोलन को कुचला गया। सेकड़ों व्यक्ति त्रिना 
अभियोग चलाये ही जेलों में दस दिए गए। अनेकों काय- 
कर्ताओं को लम्बी-लग्बी अवधि की सजायें दी गई; ४५ गांवों 
के आदमी इतने आतंकित हुए कि वे एक समीपचर्ती “मयूरसंज 
नासक रियासत में पड़े दिन काटते रहे । इन लोगों पर ७४१ 
हजार रुपये से अधिक जुरमाना किया गया, जिसकी वसृलयात्री 
सामूहिक रूप से हुई | तालचर में घायलों की संख्या ४००स 
अधिक थी । बहुत से घरों को जला दिया गया और जमीन 
जब्त कर ली गई' | विगत २७ सितम्बर १६४५ को श्री ब्रा० 
सम्पू्णानन्द की अध्यक्षता मे बनारस ज़िला क्रांग्रस-कर्मटी की 
घैठक में यह रिपोर्ट पेश की गई थी कि जिले में १४ स्थानों मं 
गोली चलाई गई जिसमें रू७छ मरे और ८० घायल हुए।* 
आदमियों के पेर ओर एक आदमी के हाथ योली लगे जाने से 
कट गए | गोली से आहतों आर सता म चालक ही अधिक थ। 
लगभग ४००० व्यक्ति नजरबन्द्र किये गए ओर ६२० पर 
मुकदमा चला, जिनमे से ३ को फासी, १६ को आजीवन काया 
वास ओर ३७ को विविव सजायें मिल्री । ८ व्यक्तियों को पे 
से बांचकर बेंत लगाये गए। 


सितारा की सरकार 


यम्बठ + २४ जे $६७०७- गे लऊझ ग्रथी तह दमा 
सितारा (वम्बह) में ता १६४२ से लेकर धना ते देह 
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चक्र चल्ञता रहा | वहाँ की जनता ने एक समानान्तर सरकार की 
स्थापणा करली थी । इस सरकार का एक गुप्तचर विभाग भी 
था, इसकी अपनी अदालत थी। सरकार ने वहां जो दमन 
किया, वह रोसांचकारी है। १६४४५ तक वहां दसन होते रहे, 
परन्तु सरकार अपने उन पेशचिक कार्यो को छिपाय्रे रही । 


शी की अगस्त-क्रान्ति देश ज्यापी थी , इसलिए कस 
आर अधिक सभी जगह अत्याच.र हुए। परन्तु इस दमन की 
अग्नि-परीक्षा मे तपकर हमारा राष्ट्र बहुत ही सवल्न और शक्ति- 
शाली होकर निकला है । १६२०, १६३०, १६३०, १६४१ और 
१६४९ के खंघर्पों से गुजरते ओर मोर्चे पर मोच फतह करते हुए 
आज हम आजादी की अन्तिम मजिल पर खड़े 6। खतन्त्रता 
हमास जन्मसद्ध अधिकार है, न्याय और सत्य हमारे साथ है, 
अहिंसा हसारा साधन एवं पथ है, महात्मा गान्धी से युग-पुरुष 
हमारे पथ-प्रद्शंक है, जयप्रकाश, अरुणा, लोएिया ओर 'प्च्युत- 
पटचधन जेसे सेनानी हमार सारथी हं; फिर उया ने रसारो 
बिजय होगी । 


कोल्हापुर फो काशोदाई 


न 


बेसे तो सभी जगह अगस्त की चशान्ति क्षे दिनो भे 
याक्ञषस द्वार अत्याचार किय गए थ. किन्तु रियासत काला 
का एक एसा राक्षसी कारनामा हमार सामन आया ज्ञ 
छत सुनकर घआंखें शर्म से नीची हुछ जाती 
है। १४ अक्तूबर १६०० को पुलिस के एक दागोगा इड्ध 
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सिपाहियों के साध चिरचानल नामक गांव में जाकर नहां की 
काशीबाई हणवर नासक एक हिंदू महिलाको पकड़ लाया। पुतिस 
उसके पुत्र श्री मह्मा हण॒वर को अगस्त-क्रान्ति के सिलसिते में 
पकड़ना चाहती थी मगर वह तभी से फरार था। दारोगा ने 
काशीबाई से उसका पता पूछा ओर जब उसने बताने से सवंधा 
इन्कार कर दिया तो उसे उसके पति ओर दो पुत्रों के सामने 
नंगा करके पीटा | यहां तक भी कहा जाता है कि उसके गुद्मांगों 
में सि्च भर दी गई जिससे काशीवाई को असह्य कष्ट हुआ्रा। 
काशीवाई ने जब इस घटना की रिपोट राज्य के प्रधानमरन्त्र 
यहां की तो इसकी कोई जांच नहीं की गई. प्रत्युत चंद कहकर 
टाल दिया गया कि यह कोई गम्भीर बात नहीं है। वाद 
म्बई सरकार के भूतपूच्र प्रधान मन्त्री श्री जा० जा० खेर का 
अध्यक्षता मे जांच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त हुई | मिसन 
जांच की और चहां के तत्कालीन पुलिस अधिक रियों ने भोट्स 
घटना की सचाई को खीक्षार किया; किन्तु साथ में इस मामले 
को दवा देने की सिफारिश भी की | मातम हा है कि राज्य न 


द्र्श्य्ाप्त नेट दिया | 


उन अत्याचार करने वाल अफसर को कोई भी दण्ट ना 


छल जाओ 


ज्वालामुखी विस्फोट और दमन 


वम्बई से परारम्भ 


अगस्त को बस्चई के ग्वालिमा मेद्ान का हृश्य अभन- 

पत्र था। अगस्त-क्रान्ति के इतिहासमें इस स्थांन का नाम अत्यर 
भहस्त प्राप्त कर गया है। ६ अगस्त के प्रात: काल यह चर्चा 
शहर में फेल गई थी कि जो छेता नेश्नल वालन्दियर कोर 
का प्रदर्शन देखने आने वाले थे, वे सब्र प्रातः काल ही सिर्पतार 
रके किसी अज्ञात स्थान को भेज विये गये | इस से जनत्ग 
भे एक दस जोश का ज्वालामुखी जग गया। सारे स्वच॑सेदद एव 
स्वयंसेत्रिकाये नारंगी संग की पो्‌ शारू पहन झगर एश्ट दा लियय 

"से सेंदान मे जमा होगए। पुलिस तो पहले सेही 6 

पेनात थी। भूलाभाई देसाई के छ॒पुत्र ने तिस्गा रूणूछा 
हाथ में ले लिया और वह उसे लेकर ल्टराने के मन 
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हुए ही थे कि कपटकर एक यूरोपियन सार्जेन्ट ने उनसे कहा- 
“इस सेंदान पर अब पुलिस और फोज का अधिकार होगया 
है, इसलिये आप अपने सब स्वयंसेवको' को यहां से शीज्र ही 
'हटाले', अन्यथा हम अश्रु गे का प्रयोग करेंगे। 


आअरुणा का भापण 


जब कोचीन रियासत प्रजामंडल के प्रधान मि० नीलकण्ठ 
ऐयर को इस घटना का पता लगा तो उन्होने गोरे सार्जेन्ट के 
पास जाकर कहा कि इस छय॑सेवक दल का जिम्मेदार व्यक्ति में 
हैँ। आप मुकसे इस विपय में जो कहना हो, कहे। परन्तु सा्जेंन्ट 
ने इस पर ध्यान नहीं दिया ओर एक दम पुलिस को शश्र-गेस 
प्रयुक्त करने का आदेश दे दिया | मि० एयर ले श्रीमती 'अरुणा 
आरसफञली के पास जाकर सारी बातें समभझार्ट आर खबसेत्रफो 
को न हटान पर भीषण रक्ततात होने की आशंका प्रकट को। 
सच सखय॑सेवक वहां से हटा डिये गए आर अदणा का ओजस्थी 
भाषण प्रारम्भ हुआ | 


शीघ्र ही पुलिस और फोज ने उस विशाल मैशन पर 
साबइ्जा घर लियो। सभी सैनिक ध्प्न -गेस की सामग्री से पर 
तया लस थे सभी सिपादया ने रस के द्वादे थले चयपने हाथा 
में ले लिये ओर सा्जेन्ट के हुस्म देते पर दुबारा प्रतु-गेंस 
प्रयोग में लाई गद। जनता डस से मस नहीं 77 । शीमती अरगा 


झआसफ्ली ने सापस्य समाप्र करके कटा कटरा शिया | 
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लाठी चान और गिरफ्तारियाँ 


जब भीड़ पर कोई प्रभात्र नही हुआ तो गोरे सार्जेन्ट ने 
पुलिस को फिर घुआंधांर अश्न गैस छोड़ने का आदेश दिया। 
अश्र गेस के प्रारम्भ होते ही भीड़ के नेता ने वही पर सबको 
लेट जाने की आज्ञा दी। दो मिनट तक लेटे रहने के बाद सारी 
भीड़ फिर खड़ी होगई | पुलिस ने फिर अश्र -गेस का प्रयोग 
किया | इसका भी जब॑ भीड़ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ तो 
पुलिस ने लाठियां संभाली और मीड़ के कुछ नेता गिरफ्तार भी 
कर लिए | लाठी चार्ज शुरू हुआ और भीड़ भी छटनो शुरु 
होगई | श्री ऐयर अञ, गैस का प्रहार होने के बाद अपनी आंखा 


: को मल ही रहे थे कि उनके दोनो हाथों पर लाठियां आकर पड़ा। 
: सरदार पटेल की सुपुत्नी कुमारी झदुला वेन पटेल को भी कर 


न... अआखथक.... # हक 


४ लक 


हज 


35 400: +% 5 कक 


लाठियां लगीं | इतना होते हुए भी उनका गिरफ्तार न होन को 
ही निश्चय था | उनकी यह निश्चित घारणा थी कि गिरफ्तार 
से बचकर समस्त देश मे आन्दोलन को सगठित करना हो 
अधिक श्र यस्कर है। 


पूण हड़ताल 


वम्बई की इस घटना का समाचार रडया हारा दा दोही 
घंटे भे समस्त देश मे फैल गया। वस्बई मे लगनग १५ दिन 
पूर्व से ही नर-शार्दल सरदार पटेल के आओजस्थी नापगा से 
अपूब जागृति उतन्न होगई थी | इसीलिए वम्दइ का जमता 
श्न सब आक्रमणों का बड़ी वीरता से मुझादल्ा क्या छोर 


श्क्के 


री नही । सरदार ने अपने अन्तिम सन्‍्द्श से इहा था 


5|९ 


क। हे 
ण्॥ 


जे! 


हमारा संघ | | [६७६ 
“बीस वर्ष तक जो तालीम प्राप्त की है. उसका इस समय सदप 

योग करना होगा ।” अपने सरदार का यही सन्देश वम्वई # 
जनता के काना भें यूज रहा था। ऐसा सुयोग मिलने 
प्रतीज्ञा उस समय जनता को थी। अतएव नेताओं की गिरफ्तार 
की प्रथम प्रतिक्रिया सारे नगर में पूण्ण हृड़ताल के रूप * 


प्रारम्भ हुई । 


ह तृफान वबरपा होंगया 


ज्त्के 


वम्ब्रई की यह हड़ताल केवल बाज़ार तक ही सीमित 
न रहकर, समस्त नगर के छोटे बड़े कारखानो में भी फेल गई | 
जँव द्राम ऑर वस सर्विस के कमचारियों ने इस हड़ताल में 
योग न छिया तो जनता में एक तूफान बरपा होगया। फलस्वह 
अनेक बसे तथा द्वराम जला दी गई, यातायात चन्द्र कर दरिया 
गया। तार और टेलीफोन के खम्भे उखाड़ दिये गए। सभी 
सरकारी उमारतों को हानि पहचाने का प्रयत्त किया गया।इस 
प्रकार नेताओं की गिरफ्तारी पर थोड़ी ही देर मे वम्बत मे 
विज्ञोभ की अग्नि प्रज्बलित हो उठी । 


गोली का शिकार 


ह 
ं 


ह- 4 


७ ३ -ब े + आओ 

दइक्त बनना गा से बॉटिश सनाररणशाद्ा दा सलरला हल मे 

ओर बह टनसो दबाने के लिए सत्र तरद के सावन प्रयुक हे 
का तुल गर। परिरमान स्थवद्वप दोपार के समय प्रायना सः 


पास गला चलता, एक नवयुव॒॑श उस साला मा शायर £ 


टसस जनता चार भा छानत हो गत गिर हझनना नया पूृलस : 
2 मिशाया ज्ञिसि 33 शत पा 2 क्त 
सच खलारहर संप्रान हुआ, जिसस २० हाफ प्र गाया $ 
कजकार, 


जप हे 
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कर 
शिक्षार हुए। इसके बाद निशस्र और असहाय जनता का पुलिस 
और फोज ने पूर्ण बर्वरता के साथ दसन किया | उस पर अनेके 
>त्याचार किये गए । बन्दूक के दवाव से जनता से कुत्सित से 
कत्सित कार्य कराये गए। इन अल्यावारों से बच्चे और प्रिया 
भी नहीं बचीं। कई जगह पर तो महिलाओं से बहुत' 
इव्यवहार भी ,कये गए । 


अत्याचारों की आँच 


, » पम्बई को सिविल लिचर्टीज यूनियन के आन्देत्नन के 
पद इन अत्याचारों की जांच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त 
गे थी। उक्त कमेटी ने अपना रिपोर्ट में कह्या दै-'हम से 
नेक उदाहरण मिले है, जहाँ अनुचित रूए से योलिया चलाई 
ई'। भीड़ ही नही, प्रद्युत एसे व्यक्तियो पर भी 'योनिया 
लाई गई', जो भीड़ से सर्वथा दूर थेया एक दम नहीं थ। 
म्वई के बड़े हरपताल और मेडीऊकल-कालित के प्रधान टास्टर 
बराज मेहता ने अखवारो में छपद्याया घाऊि स्‌ प्रजार 

* सासूम्र बच्चे को गोली का निशाना बनाया गया ? पच्चा 

ड़ि में नही था, उ (का तो केवल यही अपराव था छि. देह 

हात्मा गान्धी की जय! बोल रहा था । ** लोगों »ो घर 

व्रीट कर उसके घरों से बाहर निकाला गया ऐसे लोगो पर 

लियां बरस |ई गई, जो अपने घरों से दहर निच्ले ही 
उनसे पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये गए । 


हि 


44 
््च्च 
$४ 


१4 के 
किक 


१ 
0 
ल्न्त 


छात्रों पर गोलियां चलाई गई 


5 ७३ 


हि > के 
रा जिले में कुछ विद्यार्पी ज़म्ना 


प् 


५, 
॥ 
। 


[| बऋच्च 


न] 


हमारा संघपे [ 


उपदेश देकर गांव से वापिस लोट रहे थे। वे समीयवर्ती हि 
स्टेशन से गाड़ो में बेठना चाहते थे उसी टेल से इन छाझे * 


पीछा करने बाला एक पुलिस का दस्ता उतरा और 5 
बढ़ा छात्रों के सुखियान पुलिस पार्टी के प्रमुख व्यक्ति स कहां 
वे सत्याग्रदी हैं ओर यदि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाह 
गिरफ्तार कर सकती हं; गिरफ्तारी का वे किसी भी रूर 
विरोव न करेंगे। शान्ति पूत्रंक गिरफ्तार होने को इन्द्रा 5 
करने पर भी पुलिस ने उन सस्यात्रद्दी छात्रों पर गोलियां चला 
इस घटला में ३ छात्र उसी समय मर गए आर अनक घा 
हुए | इतना ही नहीं गोली चलान के उपरान्त घायलों को 7 
प्रकार की सहायता नहा मिलने टी । जब घायला को प्यास ₹ 
त्तो गांव क लो गाने उनह पाना देना चाहा; लॉफिन पुलिस 
रोक दिया। रेलवे स्टाफ को भी इनझा इस सत्र च्थां 
दया आई; किन्तु वे भी पुलिस # घातंक के कारण ० 
घायलों को पानी न पिला सके। 


१४ बप का बालक शहीद 
बम्बई के घूलिया जिले म॑ नत दस्बर सामरर एक 
ध्गरसन का नेत्र विद्याधियाँ ने या खुना त्रा 
चटह में ग्रिदतार हर लिये गाए है. प्रा 


ल़ाट 
सा शहर है । ६ 
के गय्य-मान्य सता बन 
इन्होने एक होदा-सा उलस निशाला | जद्यस समश बंप 


६४ दर्ष तक के दाात्र थे । साथ में हद ताखियां भीर्यी।ं: 


समय इन ते 
उपक्टर गो लेटा 
वम्मपेक्दर के देशमन का था। परन्‍्दु सं टन्सपम्टर 


बी. कप आरा 
बच्चों पर गोली चलान का लाया दे टी | बनाए 


जुझुस बाजार में से जारदाथा तो 5 
जद एक नतला धार हू गा [ चहा सास द्वाः 


हक 
है |] 


डे 
शा 


मासूम 
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लगे। एक चोदह वर्ष का बच्चा उस जगह जाकर खड़ा होगया 
जहां पर कांग्र स का कएडा फहस रहा था। पुलिस ने उसको 
गिरफ्तार करने के स्थान में उस पर गोली चला दी। गोली 
उसके पेरो में छमी; लेकिन पुलिस ने तब तक गोली बन्द नहीं 
की, जत्र तक कि उसके प्राण नह निकल गणए। गोली चलने से 
जुलूस भंग होगया था-बच्चे अपनी अपने रक्ता के लिए इधर 
डघर भागने लगे थे; लेकिन उन भागते हुए बच्चो की पीठ में 
भी गोलियां लगी ओर गोलियों के निशाने से जुलूस के ४ छात्र 
ओर शहीद हुए । इनके अतिरिक्त ११ घायत्न हुए, जिनमें एक 
लड़की भी थी । 


इस प्रकार बम्बई के अनेक स्थानों में पुलिस ने जुल्म 
किए। पूना में वेऊसूर स्त्रियों को गोली से भूना गया । यह घटना 
तब हुई जबकि वे न तो जुलूस में सम्मिलित हुई थी आर न 
किसी सभा मे उन्होंने भरस लिया था / उनके घरो में घुस-घुस 
कर पुलिस ने यह अत्याचार किए । 

झांग फेलती ही गए 

चस्च्रइ से जो ज्ञाला सुलगी थी, पह धीरे धीर समस्त 
देश मे फल गईं और दसरे प्रान्तो के कांग्रसी नताओ. तथा 
कार्य करत्ताओं को भी गिरफ्तार सर लिया गया। इससे जनता 
विद्रोही हो उठी; उससे जो कुछ हुआ बह जग जाहि हैं दम्यर 
फा महात्सा गांधी का भारत छोड़ो नारा समस्त देश छा नारा 
दोगया और देश उनके सूल मन्त्र 'करों था मये' को सार्थतर 
ऊरने मे जी-जान से जुट गया। 





गुजरात भी पीछे न रहा 

तर भीपण दसन वम्दई में हुए उसी प्रकार के और 
डसस भा बढ़कर गुजरात म हमारे इस भीषण आनन्‍्द्रोलन को 
रोकने के लिए किये गए; परिणाम ररूप गुजरात में भी 
आन्दोलन दचने के स्थान में उल्दा जोर से चलने लगा ! वर्ाँ के 
छात्रों आर सहिलाओ, किसानों, मजदरों एवं सभी कॉम्रम- 
कार्य-कर्त्ताओ ने जी जान का वाजी लगाकर आन्गोलन मो 
आगे बढ़ाया । वस्दई की भाति गुजरात में भी वहीं के कार्ब- 
कत्ताओं को सरक्षार ने गिरफ्तार करना प्रारम्भ किया। टन 
गिरफ्तारियों के स्गथ ही सत्र प्रकार की सभायों तथा जुलछ 
निकालने पर रोक लगा दी गई । गुजरात के छोटे बड़े अनेक 
शहरों मे इन आज्ञाओं तथा प्रतिबन्यों को तोइकर कार्य 
किया गया। 


अत्याचारों की पराकाप्टा 


जनता के उत्माह को इच्यन के लिए 
अहमदाबाद में पुलिस ने खुलकर अन्याचार 


जनता का उत्साह दबने मी बजाय हहता ही गया। गायों ती 


ननता फा ठ्र नि के ल्त्शि जिणा फ जस्मान क््यि गए: 
जिससे बह मिली सी ऐसे छाय से सदायता ने हहचात्रे । जुरमाने 
ने देने पर संगीनो फी सोझ हे बल पर थे कल किये यष। 
एम दिन संबेर संमाख पलिस ने एस यांव यो घेर लिया पार 

मे न दिया जा पी । ४7 


गांव के मिसी भी व्यक्ति की शटर न ये 


कक की 


| 
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बाद सशस्त्र पुलिसके दल ने घर-घर जाकर लगान वसूल किया। 
आप हृद्तांल 


गुजरात्त के आन्दोलन में प्रमुख घटना अहमदाबाद की 
सिलों का सबथा बन्द हो जाना है। वहां की मिलों की हड़ताल 
सवंथा निराली थी। दृटिश सरकार के एजेंटों के लाख प्रयत्न 
करने पर भी यह हड़ताल न टूटी । इस हड़ताल को सबंधा 
सफल बनाने का एक मात्र श्रय चहां के मजदूरों को डै। 
उन्होंने मज़दूरी की चिन्ता न करके देश के जीवरन-मरण के 
क्षण्पें में उसके आन्दोलन को आगे बढ़ाया । हड़ताल के दिनो मे 
जनता ने अभूतपूब अनुशासन को परिचय दिया। 


छात्र सबसे श्रागे 


अगस्त-क्रान्ति को सफल बनाने में छात्रो का मत्यपपृरा 
भाग है। उन्होंने इस आन्दोलन मे इतने शाोय॑, साहस तथा 
थघेय का परिचय दिया कि जिसका उदाहरण देखने मे नही 
मित्रता | उन्होने कालिजों एवं स्कूलो में जाना बन्द्र कर दिया। 


शहादत के छागे पर 


अपने काय मे छात्रोने प्राणण्णकी बाजी छगादी ओर ऋई 
छात्र देश की खतन्त्रता के लिए आयोजित इस सहा क्ाम्ति दल 
से शहीद होगए। थी विनोद डिनारीदाला राष्ट्रीय ने ओ 
रक्ता करते हुए प्लिस की याॉलिया वा शिशार हांगदा। अईी; 
रासक जानी, शी पृप्पवदन- भी सोचधन शाह झोर ही. ल्ग्मित- 
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लाल केडिया बिदेशी सरकार के अद्याचारों का सामना करने 

हुए राष्ट्रीय खतन्त्रता की ज्योति अमर बनाये रखने के लिए 

शहीद होगए | इनके अतिरिक्त अनेक बालक ओर बालिकाव 

देश की खतन्त्रता के लिए शहादत के मार्ग के पथिक बने । 
दा घटन 


ला डा 


भड़ोंच जिले के खेड़ा और आडास की घटनाये बहुत 
मह्ततपूर्ण हैं। इन दोनों गांवोमे छात्रो पर पुलिसने जो अत्याचार 
किये, वह विस्मरणीय नहीं । घटना इस प्रकार ढे--लगभल १०९ 
छात्रो का एक दल बड़ोद्ा से बम्बई जाने वाली रेल पर सत्र 
हुआ | उसका कार्य प्रचार करना था। उस दल का इरादा था 
कि रल के सभी [ पर सारे लिखे हार पोस्टर चिपवाथ 
जायें या नार खड़िया से लिग्ब दिए जाय | उन्ह अपना गिरफ्तारी 
से पूत्र दिया हुआ म० गान्धी जा का सन्ददा बाटना था। पुलिस 
जबरदस्ती उस दल को भड़चि स्देशन पर इतार लिया | 
उन लोगों को ट्रेन से उतारने के लिए लगभग $०० केाह्टत मतों 
का एक दल तेयार था | उन्हें वर्ष पर न व 2 तक रॉकार का; 


में अपने अपने घरो को लोटा दिया गया। 
आझाडासा में १८ अगस्त 


भद॑चि की घदना के टा दिन बाद 5४ छात्रा रा हु इत 


चर हि ु २-२८ ६ बाल न गये 
बरठाहा स॑ इसी काय फाो करन के लिए 'पघाननद के लिए रबार 
शगाटा सादर 8६ 


जी जो ह। 


के 


हुआ योर सपना रास पूरा करके शाम को 


दे लिए शाम दी गाड़ी पहदने के लिए पराहासा स्टेशम ही सा 
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तेजी से जारहा था । स्टेशन के लिए यह दल एक तंग गली से 

जारहा था, इतने में उन्ही की खोज के लिए आए हुए रायफलों 

पे लेस ६ पुलिस के कांस्टेविलों ने उन्हें रोका। पुलिस ने खुल- 

$र गोली चलाई। गोली से ४ छात्र तो बही शहीद होगए और 
बुरी तरह घायल हुए 


विद्रोह भयंकर हो उठा 


एसी एक नहीं अनेक घटनाये वहां घटी | विद्यार्थियों पर 
अनेक प्रकार के अत्याचार फिए यए, इससे जनतामे विद्रोह और 
भी संयकर हो उठा । जगह जगह पर थाने, डाक बंगले, स्टेशन 
उहसील की इमारतें जला दी गई, खजाने लूट लिए गए, कई 
थानों पर भीड़ ने हमला किया । किन्तु यह स्मरणीय घटना दे 
के इन सब आक्रमणों मे किसी भी व्यक्तिगत सम्पत्ति की हानि 
हीं हुई । 


को पत्री सरकार 


सतारा 


सा 
स्त्ह्ि 
ह्र्ःऊज 


| 
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अब वे छूट-पाट मचाने लगे आर डाके डालने लगे। इस प्रकार 
उन्होंने भूमिगतों को जनता से मिलने वाले मान में शिथिलता 
उत्पन्न करदी | भूमिगतों के सामथ्यं का आधार उनमे निहित 
जनता का चिश्वास था। जनता का विश्वास उनमें कम होगया 
है, यह अधिकारियों ने तुरन्त देख लिया। सरकारी अधिकारियों 
ने कुछ डाका डालने वालों को अपनी ओर किया, उनका विश्वास 
सम्पादन किया, ओर उनको कांग्रेस पर अत्याचार करने के लिये 
उत्तजन दिया। डाकुओं की सहायता से उसने भूमिगतो को 
पकड़ने का प्रयत्त भी किया, सगर सतरक और सावधान लोगों ने 
इसको सफल न होने दिया । एक बार ऐसा प्रसंग आया कि ओध 
रियाध्ततकी सीमापर कु'डलके आस पास भूमिगतों को भेट करने 
के बहाने बुला कर बृटिश पुलिस के हवाले करने का एक डाक 
ने यत्न किया। भूमिगतों ने श्रीध रियासत की पुलिस को यह 
कह कर बुलाया क्कि डाकू तुम पर हमला करन के लिए चले 'आ 
रहे हैं। रियासती पुलिस और त्रिटिश-पुलिस ने अन्धयार में 
एक दूसरे पर गोली चलाई और भूमिगत आराम से चेठे रहे। 
सरकार ने इस घटना का वर्णन कहीं नहीं छपने दिया. मगर 
भूमिगतों के नाम से डाकुआं हारा किए गए अत्याचारों वा पान 
तड़क-भड़क के साथ छपवाया। इसके फोटो भी छापे गए. 
ओर आवाज आने लगी, “ओह ये अत्याचार यह हिंसा 
शिव शिव ।? जिस सत्ता का आधार लाठिया और छंदृक्नो पर 
है, जिसके अधिकारी कड़ा वन्दोवस्त करने के लिये प्रज्ञा से दू 
रहते है उनका यह आक्रोश किसको सच्चा सास होगा 
मगर हसमें से अनेक ने भ्रमपूर्ण घारणा दनाली ओर शान्तिएढ 
दोल दिया। कुछ कालके लिये सरवारी प्रदार सफ्त हा ! 


०6 
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उन्नति का सा्ग खुला | इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं 
है, पर समूह को है, जिसको आप पत्नी सरकार कहते है| इसमे 
पीछे मेरे सरीखे हजारों सतारा के लोग रहने वाले थे। हम मे 
से प्रत्येक जन की खसामथ्य पर श्रद्धा ही पत्नी सरकार थी। 


इसमें हमने क्या बुराई की ? अच्छे या बुरे हमारे किसी 
काम में जो वाधक हुआ उसको कांटे की तरह निरर 
फैंकने की शिक्षा हमने अपने साहबो से पाई थी। वह शिक्ञा 
सब्याज हमने उनको लौटा दी। इसको कया आप चूक कहेंगे! 


अब संग्राम थम गया है| बम्त्रई में कॉम्रेस सरवाः 
स्थापित हो गई है । जंगल-बन मे किरने वाले हमारे तरुण नेता 
गण अपने घरो में वापस आगए है । जलोमे बेठे नेता कॉमिलें। 
मे गए हें । इस समय वास्तविक कानून अपने हाथ में लेने | 
जरूरत नहीं | मगर उपरली सरकार बदली है. नीचेके अधिकारी 
छाभी तक बसे ही बने हुए दे. । टनमें कोई परिवर्तन नहीं हम 
है| शॉततः, सुब्यव॒स्था और कानून की जवाबदारी पुनः पुलिस 
और न्याय विभाग के पास चली गई दै। अपराध पुन: बंदर 
लगे है । जनता को सरकार: का्मेस की सरकार टला पथ 


बनन्‍्दोबरत करती दे यह देखना है 


बापू का वर्धा 
वम्बई सें समस्त नेताओं की गिरफ्तारी से वर्धा में 
बिद्गोह फेल गया था । ११ अगस्त की शाम को गांधी चौक मे 
एक सावजनिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 
श्री दीनदयात्र चूड़ीबाले, जो बम्बई से लौटे थे, अपने नेताओं 
के 'भारत छोड़ो! प्रस्ताव का महच्स्वपृर्ण सन्देश जनता को देने 
वाले थे। अपने नेताओं का प्राण॒दायी सन्देश सुनने के लिए 
जनता चोक की ओर उसड़ी चल्ली आरही थी। सभा की खबर 
सुनकर पुलिस भी चौकन्नी होगई थी ओर वह भी हथियारों से 
लेस होकर गांधी चोक मे आगई थी। श्री दीनदयाल चूड़ोचाले 
भाषण देने खड़े ही हुए थे कि उन्हें पुलिस अधिकारियों ने 
भाषण देने से रोक दिया। जनता इसे बर्दास्त न कर सकी 
ओर उसने इसका घोर विरोध किया। 
पुलिस अधिकारी इसे कब सहन करते, उन्टों 
आब देखा, न ताव और गोलियां दागनी आरम्भ कर हीं 
जनता से खलबली मच गई । उस भीड़ मे एक यवझ के गोली 
लगी, गोली मस्तक को चीर कर आर पार हो गई थी। बह 
युवक अपने बाप का इकलौता बेटा धा, दिनसर मद़दरी ऋगता 
था और रात को उसी दिन की कमाई से पेट भरता था। उस 
युषक का नाम था जंगल | जंगल ने अपने देश की ऋाज्यदी 
फे लिए अपने प्राग्यों की अमर वली देदी । 
दूसरे दिन उस वीर शहीद के शव वा जल्सम निव्नलः. 
दुगें वकील ने जलूस का नेठ्त्व किया | लंगल चेदल इ८ बप वा 
घुदक था उसके तीन दच्चे आर ददा पिता धा। उसके 


ने 


“<प 
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अष्टी ओर चिस्ूर सध्यप्रान्त के दो गांव हैं। अरास्त 
आन्दोलन के इतिहास में इसका नास महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 
इन दोनों गांवो की जनता पर बृटिश नोकरशाही ने जो अत्याचार 
किये वे बड़े ही ददनाक एवं असानुपिक थे। इन गांबो से 
निरीह अबलाओं पर किए गए अद्याचारों का विस्तृत विवरण 


डाक्टर मुजे की रिपोट से सिल्ञता है। इसके अतिरिक्त भीमती 
] 
. रमसाबाई ताम्वे ने भी एक रिपोटे इस सम्बन्ध में तैयार की थी । 


इस सम्बन्ध में उन्होंने यह रिप्रोट पूना के गवनेर की सेवा में 
भेजकर उनसे उन अत्माचारों की निष्पक्ष जांच कराने की 
प्राथंना की थी, किन्तु यह रिपोर्ट निराधार और झूटी कहकर 
देवा दी गई। 


देश की आंखे खुल गई थी, वह इन अत्याचारा की 
निष्पक्ष जांच चाहता था | फलस्वरूप इसके लिये आन्दोलन हुआ 
जिससे नोकरशाही का दिल दहल डठा। 'प्रत्याचार स्रार 
अताचार इस ह॒द्‌ तक पहुंचा कि समाचार-पत्रो पर इस 'मत्यासख्र 
आर असानुपिकता का स्ण्डाफोड़ करने वाले समाचारा रा 
छापने पर भी प्रतिवन्‍्ध लगा दिया गया। इसछे विरशाव भे 
समस्त भारत के अखबारों ने हडताल छी। प्रोष्नर भारी 
के अनशन से तो देश में तहलका सचा दिया आर अन्त मे 


सरकार को झ्कता पड़ा। बाइसराय की दोसि ले के तत्हा 
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कहना पड़ा-- जो नहीं होना चाहिये था बह वहां हुआ। हम 
में विश्वास रक््खो वह अवश्य इसका न्याय करेगा ।" 


भोपण आन्दोलन 

चिमूर और आप्टी में ११ अगस्त के बाद से कांग्रर 
समायें होनी प्रारम्भ हुई', जिनमें जनता को संघर्ष करने ' 
लिये तैयार क्रिया गया। फलस्ररूप जनता विद्रोह, कर 5: 
ओऔर भीषण आन्दोलन शुरू होगया।आप्टी की घटना हैं 
१२ अगस्त को जब वहां नेताओं की गिरफ्तारी का समायार 
चा तौ जनता ने एक विराट जलूस निकाला। सारी जनम 
तिरंगे मंड की छाया में सीधी थाने की ओर चल पढ़ी 
थाने के समीप पहचकर जनता ने थान पर भंडा लगान हैं 
प्रयत्न किया । जछूस में महिलाओं का जोश देखन की याद 
था, वे जलूस के आगे आगे दुगा और भवानी का रूप थाः 
किये हुए बढ़ी चली जारही थीं। जब जनता थान्र के पा 

पहुची तो पुलिस सतक हो गई । 


गोली और लाठियों की बा 

जब भीड़ क़न ही लगी आर थाने पर भंठा लगाने $ 
लिए वह उतावली द्रो उठा तो पुलिस ने गोली घतला थी | पुलिया 
च्ालों ने महिलाओ को गन्दी गन्दी गालियां दीं तीर लाठिया 
वां प्रारम्भ कर दी | मनता फिर भा लाठया आांर गौलिया 7 
वर्षा के बीच थाने का ध्मारत फी और बढ़ी ही जारी हा। 
फिन्त कब तक एसा होता | 

हटपटाते घायल भाटयों के आतनाद ने युवती के कम 
मे प्रतिद्िसा की प्याला जगादी । इन क्ष भय जाता ग्हा हर 
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भूखे शेर की तरह उन पुलिस से टुकड़खोर व्यक्तियों पर टूट पड़े। 
फलखहप ६ ग्रामीण और ३ पुलिस वाले तुरूत घटनास्थल पर 
मारे गए और सेकड़ों घायल हुए। पुलिस भाग निकली और 
'महात्मा गान्धी की जय” बोल कर सब इन्सपेक्टर ने अपनी 
टोपी फैक दी | फिर क्या था, पतरंगा मंडा शान से थाने की 
डसारत पर लहराने लगा। 


गोरो फोन के अत्याचार 


उसी यत गोरो फोज उस गॉव में आ धमकी और उसने 
सनसाने अत्याचार प्रारम्भ कर दिए। लोगों को बुरी तरह से 
पीटा गया । दूसरे दिन उन्हें बिना भोजन पानी के धूप में खड़ा 
रखा गया ओर फिर रात को पशुओं की भांति उन्हें एक छोटी- 
सी कोठरी से भर दिया गया । इसी सम्बन्ध मे एक सास तक 
वहां जो नारकीय यन्त्रणाये जनता को भुगतनी पढ़ीं, उन्हें ध्यान 
कर अब भी आंखों में खून उतर आता है 4 इस भीपग कांड में 
अनेक निरपराध व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिनमे अधिरांश 
चच्चे ही थे। ४२ व्यक्तियों को फांसी की सजा हुई. जो बाद में 
श्रीमती अनसूया वाई काले के प्रयत्न से आजीवन कारावास के 
रूप में बदल गई। 


चिमूर का जुलूस 


चिमूर मध्यप्रान्त का एक छोटा सा कस्दया है। मिमी 
आबादी लगभग ६००० है । यह स्थान चांदा जिले के बस्गा 
नाभक स्थान से लगभग ३० सील दूर है। बराश से बचिमृुर तक 
सड़क जाती है। १६ अगस्त नागपंचसी के दिन बहा की जनता 
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ने प्रभात फेरियां निक्रालीं. और जूछूस भी निकाला। जुछम मे 
लगभग ४०० ल्ियां ओर लगभग १०० चनच्चे थ, सभा 
व्यक्ति पूर्णतः अनुशासन में थे। गांव के सभी प्रमुख मार्गों पर 

लिस मोर्चा लगाये वेंठी थी। जुलूस रोक दिया गया जा 
फिर गोलियों की उर्षा हुई | लोग जहां के तहां बैठ गए। साग 
जनता पूर्णतः अहिसिक थी; किन्तु फिर भी गोलियां चलाई पः 
जिसमें कई स्लियां ओर वच्चे घायल हुए 


उपद्रव दाग प्रारम्भ 

गोली कांड से जनता का बैर्च जाता रहा। फिर उसने 
खुलकर उपद्रव प्रारम्भ किए आर वीरता प्रवेक् पुलिन हीं 
मकावला किया। अन्त में अ्द्याचारिया को मेंदान छोटी 
भागना पड़ा | जनता क्रोध से पागल हो रही थीःठो उर्ते 
वाले भी उसकी चपेट मे आगये आर उन्हें अपनी जान से £ थे 
धोना पड़ा | इसके बाद सडक काट डाली गई. पेंड गिरा 
सभी रास्ते रोक दिए गए। बाद में वहां फाज पर्चा और उसने 
निहत्थी भीड़ पर ऐसे-ऐसे अत्याचार किए. जिन्हें. सुनहरा द्विर 
कांप उठता है। फाज के वहां पहुचन ५ मविकाद सांथि साला 
होगया था। गांव में केबल बूढ, वच्च ग्रीर लिया ही रह गद था। 
तीसरे दिन उन सभी लोगो को कदझता दूत शो मर्द: 33 
रखा गया | जरा सा भी इधर-उवर गन पर या पाना 

सागने पर उन्हें फीजी यूटो की सार भी सटनी परी | 


स्म्मा।र 


ब्लेक हाल की घटना 


ऊे विषय स सो पांदायं 


होगा; झिन्‍्तु उससे भा सर्वर सातनायें प्रव ही घार चिमुर 


थक 


पर । 
के 
5 


छू न. हम ग 
झलक के बाते द्याः 


पा) 
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आष्टी मे दी मई | प्रायः कई दिन तक आन्दोलन के दिलों सें 
भीड़ को पकड़ कर पुलिस ने लगभग १५ फुट चौड़े ओर २ 
फुट लम्बे एक कोठे में ठःस दिया, जिन्हें कई दिनों तक बाहर 
नहीं निकाला ओर “पानी-पानी' चिछ्ाने पर पानी भी नही दिया, 
जिससे अनेक व्यक्ति वेहोश होगए थे । 


स्त्रियों पर बलात्कार 


नोकरशाही को इतन से ही सन्तुष्टि नहीं मिली । उसने 
महिलाओ पर भी अनेक श्रत्याचार किये | गोरी फोज 
के सिपाही आर पुलिस के कमचारी ग्राम के [निवासियों 
के घरों के ताले तोड़-तदोड़ कर उनके घरों में घुसगए आर 
अवला सहिलाओं पर ऐसे-ऐसे घोर अत्याचार करिए, जिनसे 
रोमांच हो आता है । १२ वर्ष की वालिकाओं से लेकर ४४ बंप 
की महिलाओं तक के साथ उन्होंने कुकृत्य करके अपनी बासना 
की तृप्ति की । अनेक छोटे छोटे बच्चो को उल्टा पेड़ा स लद्॒शा 
दिया गया । पुलिस और फोज का यह भीपण दमन मसहानो तह 
आए्टी ओर चिसूर में चलता रहा। वहा पर द्रतन हा लाग 
गोलियो के शिकार हुए, क्रितनी ही खिया न लब्जावश आत्म 
हत्या करली । इस सबके वावजूद सी न्याय का दस भरन बाली 
सरकार ने वहाँ की जनता पर मुकदमा चलाकर 3० से नी 
अधिक व्यक्तियो को फासी की सजा दी. जो ् 
प्रयत्त से आजीवन-कारावास के रूप से बदल गईं 


॥॥! 
मी 
| 


जी वाद रे 


ढ्-बन 
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लिचेजाते हुए वेगुनाह पेहल तथा साइकिल पर सवार व्यक्तियों 5 

भी उसका शिकार वनाया। उसने छोटे छोटे वचूचों को सादे 
खदेड़ कर उनका पीछा किया ओर उन्हे लाठी से घायल स्वि 
यह स्मरणीय धटना कि है इसी उपद्रव में एक स्कूल के वच्च 5 
जिसकी आयु कठिनाई से १०५ बप होगी, गिरफ्तार करके 5 
फांसी पर लटका दिया। उलका नाम हेमू कलानी था। हम 
कलानी पर पुलिस अफसर की हत्या करने का अ्भियोग लगाग' 
गया था| इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा व्यभिचार तथा ब्रेन 
लगाने की अनेक घटनाये है | एक पुलिस वाला तो एक व्यते 
की छाती पर बैठ गया। 


करांची मे नोकरशाही के इन नमक हलालों वा नमन 
नृत्य यह दिखाने को पर्याप्त था कि गुलाम देश की पुलिम 
कितनी नीच प्रथ्ृति की द्ोती है | गुलामी की भावना मनु्य 7 
कहां तक पतित कर सकती हद ९" 


भ कै ज घा (्‌ | 34 

रत का राजपाना रू 
पोस्टरों और दूसरे साधनों से दिल्ली के लोगों को 
गान्धी जी तथा कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारियो की सूचना 
दी गई । १० बजे प्रात:काल तक समस्त शहर मे पूर्ण हड़ताल 
होगई | तीसरे पहर घंटाघर से एक बिराट जुलूस रवाना हुआ 
ओर गली-गली कू'चे-कू'चे में घूमता हुआ शाम को ६ वज के 
लगभग गान्धी सेदान से पहुचा | जुलूस और जलसे म लगभग 
४० हज़ार जनता के सम्मिलित होने का अनुमान ऊफिया जाता है। 


विद्रोह का रूप 


१० अगस्त को सवेरे से ही लोग घंदाघर पर एऊदन्रित 
होने शुरू हुए | यह जन समूह नई दिल्ली को कूच उरने की 
तेयारी मे था कि इतने में पुलिस ओर फाज के का दस्त 
अज्मेरी गेट पर तेनात किये गए और सडक को प्लाज्ी लानिया 
से रोक लिया गया। परन्तु लोग जेस तेंस ८जमेरी 
निकल गए और नई दिल्ली की "ऐरेर बढ़ने लगे। पुलिस ने 
के साथ साथ कटीले तारो की बाढ़ लगा दी. उल्स नीच ८ 
गया। जलूस फा एक भाग इन कंटीले तारों की हादू मे ग्रे 
निकलकर इस्पीरियल सेफ्रोटरियेट वी ओर इद्ता गया। एड 
पुलिस इन्सपेक्टर ने इसे रोकना चाहा, परन्दु इसबा बाड़ 
परिशास न हुआ | नई दिल्ली की झपिशांश दुलारे 


को #. 


जप ड् हि 
थी. जो थोड़ी थी थी वे सी यपनद हग्गो गत । शाश 57 


ट पे 
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एक विराट सभा हुई, जिसमें एक लाख से अधिक उनत 
एकन्नित हुई थी । 


गोली ओर लाठी की वां 


१ अगस्त को जनता की भीड़ ८ वजे से ही जमा हों 
ई। इस वार पुलिस ने कई बार भीड़ पर लाटी प्र" 
इन लाठी-प्रहारो के बावजूद भी जुछस कोतवानी 7! 
तरफ बढ़ता गया । जुद्धस क नता हकामस खलीललरत्मान जनों, 
जौकिक्ट ट्री प्रान्तीय कांग्रस कमर्टाी क सदस्य थ गिरफ्तार कर 
लिया गया। भीड़ म से एक झादमा न डियो कमिम्नर शि० लॉ: 


चली पर एक बोतल फेंक कर मारी, जिससे इसडो आम 
पर चोट आई, इससे पुलिस को दनादन गोली चलाने वा इहार 


मिला तथा फोज ने भी इसमे पूर्ण सहयो ग दिया। एक व्यू 
घटनास्थल पर मारा गया ओर बहुत से जख्मी हुए। जन 
भंग कर दिया गया: परन्तु लोगो के उत्साह का दमन ने | 
ल्‍्आा | जब के आदसी को टेलीफोन का तार कादट 
गरफ्तार किया गया तो लोगां को भा ने इस छूट डि 
लोग कानून तथा ठयवस्था को भंग ऋरत हुए सह 


दाए सार दत्त आम बिजली खऱ फोन मे तार फादन 228] 


हर 


मस्यनिगम्पित सके इदी ने शपना इउफ्तर चने हसन से _मार 6? 
दिया था | एस फोर्नी लागा का भा जला टिया गया। पटिस है 
0क बार फिर गोली चलाए । लोगों ने उसके जबार से 7४5 
>मामे मा इनिन जला दिया। एर कोर प्राय 472 
तथा सादर का दिल स 'पराग लगा प्र गई ! तथा. पराट 
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दिल्‍ली के टेलीफोन का सम्बन्ध कट गया। गोरी फौज में 
फतहपुरी की सस्जिद के सामने एक भीड़ पर गोली चलाई, 
जिससे २ व्यक्ति सारे गए तथा कई घायल हुए । 


पीले कोठी जल्लो 
उपद्रव तेजी के साथ अन्य इलाकों से और विशेषतः 
पीली कोठी तथा क्वीन्‍्स रोड की ओर फैल गया। पेट्रोल के 
पस्प जला दिये गए और शहर की सबसे बड़ी इमारत रेलवे 
फ्लीयरिंग अकाउन्टस आफिस (पीली कोठी) को जला कर राख 
कर दिया गया । एक पुलिस इन्सपैक्टर ने एक व्यक्ति को गोली 


कि डर 


से उड़ा दिया | लोगों ने जवाब में उस इंस्पैक्टर को ही खत्म 
कर दिया। इन्कसटैक्‍्स आफिस का भी यही हाल हुआ | 
पहाड़गंज के निकट की बृटिश बैरको पर हमला करके फोजियो 
का सामान बाहर फेक दिया गया, फौजियो ने ज्ञान बचारर 
भाग जाने में ही अपना कल्याण समभा। वे पास ही एक 
हिन्दुस्तानी के बंगले में घुस गये । शाम को ४ ओर ७ब्न्न ऊे 
वीच लग भग १ द्रजन स्थानों पर आग लगा दी गई। लोगों 
का दसन करने के लिए फौज को कई वार गोली चलानो पट़ी। 
बिजली के सब तार कट जाने के कारण धघहर मे अन्धेस ही 
अन्धेरा था । अगले दिच सवेरे लोगो ने उठते ही शहर को 
उक सशल्त रण-भूसि के रूप से बदला हुआ पादा। हर झूगह़ 
पशख पुलिस तथा फौज तैनात घी । तीसरे पहर पत्माडगंज के 
डाकखाने पर लोगो ने हमला किया ओर इसे ऊला किया । 
टड़िगंज के इलाके से गोरों ने भीड़ पर कई दार * 
चलाई तथा बहुत से व्यक्ति हृताहत हुए । 
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अप 
+ 


2३ अगस्त तक कुल १४० व्यक्ति प्राण गंवा चुड: 


कक 


सरकारी संख्या केवल 2४ थी जो जान बूककर कम प्रवृद र 


गई थी | इरविन हास्यपिटल के अधिकारियों न गुप्त रत 
अधिकांश लाशे खत्म करदी | यहां इस वात का उल्लेख $: 
देना भी इचित होगा कि इरविन हस्पताल के अधिऊारिय 
इलाज के लिए दाखिल किये गए घायलों के प्रति बहुत ३ 
सलक था । उदाहरण के रूप में एक्र घायल व्यक्ति को घून 
इंजैक्शन देने से इस कारण इन्कार किया गया कि चिद्रो 
इलाज के योग्य नदी समझे जाते। अब हम उन रिपोट 
सारांश देने ह जो हमें प्राप्त हुई 6 । 


क्लका की हड़ताल 

ए० जी० सी० आर० के १६४ कलकों न खाग-पत्र दया 
सप्लार्ट डिपाटमट, अकाउन्द्स आकिसर (जो कॉसिल कई 
में है) के चंक सेक्शन को आशिक झूप से ८झ खगतत शो हे 
दिया गया। दिल्ली कक्‍लाथ मिल के चीफ केमिस्द शा एम० ण्म 
शाह ने त्याग पत्र दे दिया; इन्‍दी के साथ मिल के 7 प्र 
प्रमुख काये कत्ताओं ने भी क्राम छा दिया । टिल्‍ल्ली हद 
मिल तथा बिरला मिल में काम नहीं हुआ | दिख्लो के छोटे तः 
छात्राओं ने उस संघर्ष में श्त्यन्त उत्साह से साथ हि 


बलेटिन भी नियमित रूप से जारी झिय गए तेथा याद मां 
धरना || 


है 


न. 


न 


लटफियों ने असम्पली के सदस्या के सझाना हर 
इस्तोने परणे वारा आबोजित एड बढ़ी पार्दी का सजा ह्गिा 
कूर दिया, इसका सभा आाताव बार इग्याज़ से ग्ख्सिर हे 


ब्श्क+ की दर 
मितम्पर से स्कूली एवं शॉलित के ह| ह्या 
हे ट . ४४ 


में प्रसम्दली के देग्खालों परे पिशाईँ 
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प्रदर्शन कारियों पर पुलिस ने निर्दयता पूषक लाठी चार्ज किया; 
परन्तु वे अपने अपने स्थानों पर डटे रहे | २० पुरुष सत्याग्रही 
गिरफ्तार कर लिये गए ओर उनको जबरदस्ती पुलिसलारी में 
विठा दिया गया | लड़कियां ओर महिलायें फरश पर लेट गई 
तथा उन्‍होंने पुलिस की लारी में बेठने से इन्कार कर दिया। 


गधों का जलूस व जेल में लाठी चाज 


पुरानी दिल्‍ली मे ११ गधो का एक जुलूस निकाला गया. 
जो कि वायसराय की कौसिल के ११ भारतीय सदस्यों के प्रति- 
निधि थे, जिनका नेतृत्व 'मेक्स्वले! कर रहा था। इ्स जुलूस 
से सम्मलित होने वाले कुछ लोग तथा यह ११ गधे पुलिस द्वारा 
गिरफ्तार करलिये गए। आन्दोलन के पहले पखवाड़े मे अदरेजी 
हिन्दी तथा उदू के बुलेटिन धड़ाघड़ छापे गये ओर साउझनो 
स्टाइल प्रेस, ने पुलिस तथा सी० आई० डी० को खूब चह्मा 
विया। १४ सितम्बर से ३० सितम्बर तक २०० व्यक्ति बुलेटिन 
छापने, बांटने एवं पिकेटिंक करने ओर धारा १४2 तोयन फे 
अभियोग मे गिरफ्तार गिये गये। ३० सितम्पर को विही कल 
भे राजनैतिक कंदियो पर लाठी प्रह्मर किया गया । 


फरार घोषित द सम्पत्ति जब्त 


६१5 
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> पे की आप रः ल्‍ गे हा 
स्पेशल आ्डिनेन्स के अन्तग्गंत फरार घोषित कर दिए गे; 


ओर उनकी सब सम्पत्ति जब्त करली गई । 


स्टेशन जलाये गये 
दिल्ली के निकट विजवासन ओर शुड़गावा स्टशन के वी 
बी० बी० एएड सी० आई० रेलवे की मालगाढ़ी को १ 
उतार दिया गया। एन० डब्ल्यू० आर० की दिंही है गन 
लाइन पर दिल्ली से लगाकर १० मील के फासल पर लोगों 
आधी रात के बाद बादली स्टेशन पर धावा बोल दिया 7 
वहां के सब रिकाड जला दिए गए । 


हे] 
है 
। 
श्ने 

हु 
दर 


फुंग धाण्मि 
११ नवम्बर को चांदनी चौक के रेलवे बुर्िंग था 


के पास बस फटा ओर एक व्याक्त गिरफ्तार ह्या 
१२ नवम्बर को एन० डब्ल्यू० आर० की रोहतक हाटन | 
दिल्ली से १२ मील दूर बेबड़ा स्टेशन पर हमला छुआ ओर या 
के सब रिकाड जला दिए गए। इसी दिन विरला मिल में भ 
एक भारी विस्फोट हुआ । 


गया 


स्वतन्त्र बलिया 


ऊपर का शीर्षक सचमुच बलिया की वीरता का द्योतक 
(। देशपूज्य महात्मा गानधी के अन्तिस आदेश 'करो या मरो! 
गि अक्तरशः पालन सचमुच बलियां ने ही किया | बलिया वास्तव 
* 'ख़तन्त्र! शब्द का अधिकारी है; क्योंकि उसने अपनी जन- 
प्रेय सरकार की स्थापना कछी ओर शासन-कार्य वीरता पूर्वक 
उभाला। महात्मा जी व अन्य नेताओ की गिरफ्तारी से वलिया 
$ वीरों का रक्त खोल गया और वे इस चोट को सहन न 
गर सके | 


१० अगस्त को समस्त शहर में व्यापक हड़ताल की गई 
प्रीर ११ को विद्यार्थियों के विराट जुलस ने वहाँ की कचहरी फो 
मारत पर धावा बोल दिया। सशस्त्र पुलिस ने बीर तरुगो की 
'स भीड़ को रोका; परन्तु भीड़ रुकने मे न आती थी. वर ये 
त बढ़ती चली गई; परिणाम स्वरूप पुलिस ने लाठियां बरसागर 
गैड़ को तितर-चितर किया | उसी रात की निग्तबबता में, जद 
सी लोग मीठी चीद ले रहे थे, लगभग ४० लड़के गिरफ्तार 
'र लिए गए | फिर कया था, सबेरा होते ही पुन: सारे श्र में 
यापक हड़ताल हुई और हड़ताल को असफ्ल बनाने का सतत 
यत्न नोकरशाही की ओर से किया गया । आन्दोलन ने ऋटन्‍्ति 
॥ रूप घारण कर लिया; प्रदर्शन आर हड़त्शल की जगह 
नेता कचहूरियो, धानो और सरवारी दफ्तरों पर कब्जा ऋग्ने 
' लिए प्रयल्नशील हुई । गाँद-गाँव कस्के-कस्‍्ब से जन सूट ने 
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. पीदा गया; किन्तु वह साहसी वीर अपनी प्रतिज्ञा पर हिमालय 
फी भांति अटल रहा और इन्कज्ाब का नारा ही लगाता रहा। 
खेती करवे के मुखिया का घर भी देखते-देखते अग्नि सें भस्म 
होगया। कांग्रेस के साथ सहाजुभूति रखने वाले व्यक्ति बुरी 
त्तरह छूटे गए | महापतित कुल को कलंक लगाने वाले वहां के 
मुखियाने फीजके लिए ६०००० रु० खेती-निव्रासियोंसे बल पूर्वक 
वसूल किया था । अनेक व्यक्तियों ने चन्दमा न देने पर उसके 
जूतोंकी ठोकरें खाई अनेक धनी निर्धन और निर्धन धनी होगए। 


हाजीपुर को बबरता 


जन-क्राब्ति की जो भीषण लहर सारे देश में दौड़ गई 
थी, उससे बलिया का एक छोटा-सा गांव हाजीपुर भी वचा न 
रह सका और देश के आह्ान पर इस गाव के नवयुवकों ने 
अपने आणों की बाजी लगा दी । फलखरूप हाजीपुर सरफारी 
दमन का शिकार हुआ 4 जब फोज की दुकड़ियां जिले के विभिन्न 
स्थानों में अपनी बबेरता से जन-आन्दोलन को कुचल री थी, 
उसी समय एक फोज की टुकड़ी र८ अगस्त को इस गांव मे भी 
आ गई । इस फोज ने गॉव को बुरी तरह से छटा. फृझा और 
चहुत सा सामान तोड़ भी डाला । इसके एक सप्राह बाद ७ 
सितस्व॒र को प्रात ४ बजे और १०० था १४० पूलिस फे 
सिपाहियों ने छापा सारा और २४ व्यक्तियो को गिरफ्तार किया 
इ्सी प्रकार सामूहिक जुर्माने भी किए गए | इस गांद पर 
४२००) जुरसाना किया गया जो जबरदस्ती दल क्िद्ा गया 
हाजीपुर में सरकारी दसन की बदरता का इहत दिनो तऊझ 
अातंक रहा। 


त्रिवेशी तट पर खून की होली 

नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार पाकर प्रयाग के 
विद्याथियों ने बड़े-बढ़े लम्बे जुलूस निकाले ओर पुरुपोत्तमदाम 
पाक व मुहस्मदअली पाक सें बिराट सभाये की, ११ अगस्त को 
किर यूनिवर्सिटी से एक विराट जुलूस चला ओर बह भी निश्चित 
ध्येय तक निर्विष्न पहुच गया । इसके उपरान्त १४ अगस्त को 
अ्याग में जो घटनाये घटी वे अवरणनीय हैं। यूनियन हाल मे 
टेगोर के “जय हे, जय है, भारत भाग्य विधाता' का मधुर गांव 
गाया गया | हाल ठसाठस भरा था, फिर सहसोरों करों नें 
एक खर में मिलकर मंडे का गीत गाया। जुछूस कचहरी की 
ओर चला ओर वह निर्विध्न वहां पहुच भी गया। लगभग 
१२ बजे का समय था, पुलिस सामने निशाना साधे खड़ी थी, 
जुल्स थोड़ा बढ़ा ही था कि पुलिस ने ईंटे बरसाई। अचानक 
लाठियां बरसीं और फिर लाठी के बाद गोलियों की वर्षा आरम्भ 
होगई। भीड़ भड़क गई और फिर त्रिवेणी के तट पर खून की 
होली मची | उसी गोलीकाण्ड में कालिज का युवक पद्मपर 
शहीद हुआ | 


यौवन गचल उठा 


इधर गोली का चलना था कि विद्यार्थियों का योवन 
मचल उठा | खूब ही दिल खोल कर काय किया छात्रों ने। 
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पुलिस ने नादिरशाही सचा दी थी। निहत्थी जनता पर बच्चों 
ओर अबलाओं पर खूब ज्ञाठी तथा गोलियां बरसाई गई। 
१३ तथा १४ अगस्त को समस्त शहर में करफ्यू आर्डर लग गया 
ओर सशख्त्र सैनिकों से भरी हुई लारियां सड़कों पर गश्त लगाने 
 ह्ञगीं। इतने नियन्त्रण पर भी जनता ने अपना काये जारी रखा। 
 पुत्निस ने आन्दोलन के उत्साह को दबाने के लिए अनेक 
नृशंसता पूर्ण हव्याये कीं | पुलिस ने पुल पर से आते जाते कई 
निर्दोष व्यक्तियों को गोली का निशाना बनाया ।। गान्धी टोपी की 
रक्षा के लिए एक नवयुवक दशरथलाल जायसवाल को गोली से 
उड़ा दिया गया। 


गरिखपुर ओर आजमगढ़ 


अगस्त-क्रान्ति मे गोरखपुर और आजमगढ़ की भ॑ 
प्रमुख देन है | गोरखपुरके सारे कांग्रेस-कार्यकर्तता ६,१० तथा १ 
अगस्त को गिरफ्तार कर लिये गए थे। गोरखपुर जिले क 
बांसगांव तहसील से इस समाचार के पहुचते ही प्रलयंकर तृफा- 
डउसड़ आया | जनता ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। 
एक विराट जुलूस ने थाने ओर पोस्ट-आफिस पर तिरंगा मेड 
फहराया | फल्लस्वरूप फाज की टुकऱी, तथा पुलिस ने मनमान 
अत्याचार किए ओर परसा गांव तथा अन्य गांवों में आग 
लगा दी | साथ ही कई गांवों में पुलिस के दल ने लट-मार भी 
मचाई | मरची, वथुवा, खोयापार आदि गांवों में यही अवस्था 
हुई | खोयापार गांव के हिन्दी साहित्य विद्यालय की इमारत पर 
पुलिस ने हमला बोलकर उसमे आग लगा दी। श्री रामशसत 
पाडेय व केदारनाथ पांडेय का घर लूट लिया गया। कोहड़ी के 
लाल श्री नारायणचंद के घर में से पुलिस बाले ३४०००) # 
सम्पत्ति ले गए । इसके अतिरिक्त गोला, गोमापुर, ककरही आर 
पंडाली नामऊ स्थानों पर भी हमला किया गया। 


यहीं तक अन्त नहीं 
नौकरशारी के अत्याचारो का अन्त यहीं तक नहीं था। 


मकान जलाने के वाद उसके मालिक को जेल में भेज दिया गया 
मदरिया के श्री राम अलखसिंह के घर को पुलिस ने जलाकर 
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सम कर दिया । इसके अतिरिक्त १०००) का सामूहिक जुमाना 
दरियाके समीपवर्ती गांवों पर किया श्रीरास अलखसिंहको ४०) 
रर्माता और १०-१० बेंतकी सजा भी दी गई। इसके अतिरिक्त 
२रवा के बाजार के समीपवर्ती आमों में थानेदार ने जो अमानवी 
ऊल्य किए वे उल्लेखनीय हैं | वहांके प्रतिष्ठित लोगोको पकड़-पकड़ 
+र जबरदस्ती जुर्माने बसूल किये गए।न देते की अतरस्था मे 
उन्‍हें बुरी तरह पीटा गया । साथ ही ४२०४ रुं० कमदेदराल कं 
पांच से बसूल किये गए। खोयापार, सिसई व भाटपार माला 
बारी नामक स्थानों से भी क्रमशः ११४०, ४००० जुर्मान मे 
वसूल किए और लाखों रुपयों की क्षति पहुचाई। जनता इस 
व्यवहार के वाबजूद भी पूर्ण अहिंसक रही । 


श्राजमगढ़ 


ब्फ ि तक मा सटे 
आजमगढ़ में भी अन्य जिलों की भात कप्र ल झ्मेंटी 


के उफ्तर पर पुलिस ने अधिकार कर लिया प्यार प्रमुस खांग्रस 
कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके उन्हें अनक यातनाथ हान- । 
जनता अपने नेताओं की गिरफ्तारी सें इंच मित शीसग- हर 
उसने दोहरीघाट से लेकर मऊ और मऊ से शाहगंज तट 7 *ं 


लाइने बिल्कुल वेकार कर दी । वबीसो डाक्सानों को जनता न 


आओ 
पी 


ज+न की ला 


लूट लिया | बहां की एक डल्लेखनीय घटना 'रानउुन थी नए 
पर कब्जा करने की है । 


थानों पर आक्रमण 


|. 
वील-न्‍>++ 


मधुबन थाने पर कदजा करने को परपाल हस्त ना: 
भीड़ को संख्या लगभग ६०-#€ टेखार थो। धान हर हट 


सो] 5 
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जनता पहुंची तो उसकी खबर अधिकारियों को मिल गई। 
भीड़ के बढ़ते ही गोली चलने लगी। जनता ने गोही 
की कोई परवाह न की और बढ़ती ही गई। ३8 व्यरि 
तुसन्त वीरगति को प्राप्त होगये और अनेक घावर 
होगये | गोली से इतने व्यक्ति जख्मी हुए थे कि ४२ व्यत्ि 
एक सप्ताह के भीतर-भीतर मर गए। इसके अतिरिक्त मा 
तरवा, महाराजगंज व कासा थानों ,में भी यही स्थिती हुई 
जब पुलिस से जनता का जोश न दब सका तो गोश फीः 
बुलाई गई और उसने वहां लंकाकाण्ड मचा दिया । 


जनता दमन से भी न दबी 


पुलिस और फौज ने जब जनता को आतंकित कर द्य 
तो पुलिस ने समझा कि जनता का जोश ठंडा होगया किंः 
बह कब मानने वाली थी। नवम्बर ४२ में एकाएक जनता ; 
रात को खुरहर स्टेशन पर हमला बोल दिया ओर पूरे अधिका 
कर लिया। 
स्म्रणीय घटना 


आमगढ़ के अमिला नामक स्थान में श्री अलारराम शाह 
की भावज ने जो वीरता दिखाई वह, अभूतपूर्व घटना है 
जब सेना उनके मकान को फू'कने के लिये पहची तो वे मर्की 
से जलाने के लिये निकाले गये सामान पर बैठ गई और उन्हीं 
हृढ़ता पूर्वक कहा--“पहले मुझे फ़को, पीछे सामान फूकर्त 
उनकी इस निर्भीकता से गोरों की सामान फ़ूकने की ह्स्मिः 
नहीं हुईं और वे विना सामान जलाये ही वापिस चले गए | 
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अपार क्षति 


आजमंगढ़ जिले की इस संग्राम में अपार क्षति हुई। 
२०४ सकान फू'के गये, ३ लाख ४२ हजार रुपये की छूटने और 
फू कने से हानि हुई, १ लाख ६० हजार रुपये जुरमाना हुआ। 
१०७ व्यक्ति मरे, घायलों की संख्या असंख्य है । ३८० व्यक्तियों 
पर मुकदसा चला, जिनसे से २११ को ६ मास से लेकर काले 
पान्ती तक की सजायें दी गई । 


कि 


विश्वनाथ पुरी में 


६ अगस्त को विश्वनाथपुरी काशी में नेताओं की 
गिरफ्तारी का समाचार पहुचते ही, सारा नगर विश्लुव्ध हो उठ 
समस्त शहर में हड़ताल होगई | शाम को काशी विश्वविद्यालय 
के छात्रों का जुलूस वहां से चलकर दशाश्वमेघ घाट आया ओर 
बहां से कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं के साथू नारे लगाता हुई 
टाउनहाल पहुचा । बहां पर चिश्व विद्यालय के प्रोफेसर डा० के? 
एन० गैरोला की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा हुई। सभा 
में ८ अगस्त वाला प्रस्ताव दुदरराया गया और उसी के अठ॒ईः 
भावी आन्दोलन का का्ये-क्रम तैयार किया गया। 


लाठी-चाज 


फौजदारी अदालत के अहयते में १० अगस्त को ने 
जुलूस पहचा तो पुलिस ने उसे लोटने का कहा। किन्तु एण 
अहिंसावादी बीरों ने लौटने से इन्कार कर विया। फलखह। 
लाठी चार्ज किया गया | इससे जनता उत्तेजित हो डठी शरीर 
उसने इस लाठी चार्ज को चुनौती के रूप मे खीकार किया । 
परिणाम खह्प दूसरे दिन विश्वविद्यालय के छात्रो ने कि 
जुछस निकाला वअदालत की ओर चल विया। जुल्स मे 
लगभग दस हजार जन समूह इकट्ठा चल रहा था। जुल्म न 
निर्भीक रूप से जाकर दीवानी ओर फीजदारी अदालत की दो 
इमारतो पर तिरंगा मंडा फहराया। १९ अगस्त को फिए 
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पुलिस ने लाठी ओर गोली चलाई, जिससे अनेकों घायल ब 
धराशायी हुए । 


दशाश्यमेघ कांड 


१३ अगस्त को पहले दिन के गोल्लीकांड में घायल व 
मृत बीरो को बधाई देने के लिए टाउनहाल में एक सावजनिक 
सभा करने का निश्चय किया गया और दशाश्वमेघ घाट से एक 
चिराट जुढ्ूस चला । जुछूस बढ़ा ही था कि पुलिस आ धमकी। 
पहले तो लाठी-चाज़ हुआ और वाद में गोलियां चली । २६ 
गड'ड गोलियों के चलने से धड़ाधड़ लाशे बिछने लगी | पुलिस 
की निदेयता से कायकर्ताओं का उत्साह और भी बढ़ गया त्तथा 
वे शहर से गांव की ओर चल पड़े जनता ने जिले के प्रायः सभी 
स्टेशन लूटे, जलाये और वर्चाद किए। इसके व्यद गावो मे भी 
नोकरशाही का दमन-चक्र चला। चोलापुर, धानापुर आदि 
स्थानों से केवल झंडा लगानेके अपराध से ही दमन किया गया। 
ऐसा दसंन कि जिसे देखकर पशुता भी काप उठे। 


बच्चे की निदय हत्या 
बनारस जिले के एक मगांद पर पुलिस को दिद्रोह तथ 
तोड़-फोड़ में भाग लेने का सन्देह हुआ, उस गांव पर साय, 
जुरमाना किया गया। एक दरिद्र किसान के घर पर पं 
जुमाना वसूल करने गई | उस किसान ने जुर्माना ऋदा ऋरने 
असमथता प्रकट की, पुलिस ने इसके उत्तर से इसे देद वर 
के बच्चे को उठाकर उसके सां-दाप की च्यंझो के सामने जलती 


न 


रे! 
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आग में उल्नटा लटका दिया। इसके अतिरिक्त पुलिस 

अत्याचार यहां तक बढ़ा कि गांव के गांव अग्नि की भेंट 
& हज ८५ ५ न 

दिये गये, वाजार छूट लिये गये, इससे जनता भी बिगड़ 5८ 
2 

ओर उसने खुलकर तोड़-फोड़ की । 


२३ स्थानों पर २००२ गोलियां 


नौकर्शाही के इन अत्याचारों की जांच करने के लि 
जिला कांग्रेस ऋमेंटी ने एक “अगस्त जांच कमेटी” वनाई थी 
इस कसेटी ने पूरे २०० पन्नों की एक रिपोर्ट £ महीने की जा 
पड़ताल के बाद तैयार की रिपोटे के अलुसार २३ जगहों १ 
२००२ वार गोली चली जिसमे १८ व्यक्ति मरे और यह हा 
घायल हुये, ७ व्यक्तियों को कोढ़े लगाने की सजा दी गई 
११७ विद्यार्थियों को जिले से वाहर निकाल दिया गया 
४ व्यक्तियों को अपने ही निवास-स्थान पर नजरबन्द 7 
गया। ४६३ व्यक्तियों को ३ महीने की कैद से लगाकर मेवे _ 
की सजाये दी गई । २०३ व्यक्ति पुलिस की हिरासत में ह 
गए ओर वाद में छोड़ दिये गए। स्लियो पर अमाहुपि' 
अत्याचार किये गए। रिपोर्ट के अछुसार वनारस शहर # 
जिले पर २५६८७७) सामूहिक जुर्माना किया गया। 


चन्द्रग॒प्त का पाटलौापन्र 


आज़ादी के लिए किये गए प्रयत्नों में चन्द्रगुप्त का 
गटलीपुत्र सदा से आगे रहा है । 2२ की क्रान्ति मे विहार की 
पहतपूर्ण देन है। नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार पाते ही 
"मस्त प्रान्त से विद्रोह होगया और जनता छुब्घ हो उठी । इस 
शन्ति में लगभग २४० रेलवे स्टेशन बर्बाद किए गए थे, इनमें 
षे १८० सिफ बिहार के ही है । विहार प्रान्त मे नोकरशाही ने 
'अस क्र.रता से सानव्रता की हह्या की वह अवर्शनीय डे । वहां 
की निरीह जनता के पेटों से किस प्रकार भाले की नोक घुसेड़ी 
गई, जिसके परिणास खरूप अंतड़िया बाहर निकल झाः। 
फरारों का पता निकालने के लिए किस प्रकार अनेक यातनाये 
दी गई, यह सुनकर रोसाच हो आता दै | एक ऊाम्रेस कार्यर्र्ता 
फे भुह में तो एक मेहतर'छारा पेशाब तक कराया गया। 


9४४ बिक 

सेक्र टरियेट फी ओर 
११ अगस्त को प्रातःकाल एक विराट जुदस, जिसमे 
टना के सभीं स्कूलो तथा कालियो के छात्र ऐ. मोकपर 
आसेक्रेटरियेट पर ऋडा गाड़ने के लिए चत्ग। प्लस 
इले से ही पहुंच चुकी धी। जुछस के आने की हरीचक्य इह :ह 


न 
/- क्तावम्त कल हा 6. 


धीरता पृथक कर रही धी। एक झोर सशझ ध 
"ैज"की टुकड़ियां राश्फल झौर दन्दक 


के निशान लगाए उ-र्चः 
के 
घ्शु पे ज आह अब अजय आदसजनत ज 
रि दूसरों ओर आजादी का सतदाला उशहसा उस हे 


हसारा संघर्ष | [॥8 





सेक्रटरियेट के शुस्ब॒द को निहार रहा था। पुलित अफ्रमर 
प्रश्त कया कि तुस क्या चाहते हो ९ पश्व को झुनते ही छू 
स १९ छात्र निकलकर आये आगए ओर छाती फल्लाकर 
#हसत लोग सेक्र टरियेट पर मंडा फहराक्र लौटेगे १” ह्नस 
पुलिस अफसर ने विगढ़ कर कहा--'मंडा फहराते से प्हः 
सीना खोत्न लो |” तत्नलण एक छात्र आगे चढ़ आया ओर एलन 
अफसर के सासने खड़ा होगया | 
गोली निहत्यों पर चत्तो 

तुरन्त ही पुलिस अफसर ने उस निहत्थे युवक्न सुर्गः 
पर गोली चलाने की आज्ञा दे दी ।योलियों और छेद 
वाछार के वाच भा व तरुण डटे रहे | इतव मे शुस्चद 
दुबला पतला नोजवान छात्र 'वन्देमातरम”' और “भारत छोझे 
के नारे क्गाता दिखाई दिया | सतने आरचये से देखा--तिरुद 
ऊंडा इसारत पर फहरा रहा था । पुलिस की योली से ११ इुद 


शहीद हुए; जिनके यश का विस्तार वह संडा हवा में फहराक्षर 7९ 


रहा था ।१९ अगस्त की यह घटना नद्ठा के लिए ऋमर होगई। 
इस गोली कांड से सारी जनता में हलचल सच गई । 
ज्वाला सारे विहार में - 

१+ अगस्त छो इन शहीदों को श्रद्धांनली समर्पित पर 
के लिये एक सावजनिझ सभा होरही थी। तभी भारत म१। 
श्री एमरी का विपेला भापण आाउ कास्ट हुआ था | उनके भाशए 
में रेल की पटरी उग्वाइना, तार काटना आदि कांग्रस हा हरि 
कम चताया राया था | लोग (से इस सच माना आर शहीओआ 


अद्धांजनलि देऋर इसी काय-क्रम को सचधा अपना लिया | इहांदी 
व्वाला सारे चिहार मे फलब्गन। 


है; | 907 १६४ 


हा 
हे 2] 


कटा 


नल 


डॉ 


की चिताओ करू उठा यह 
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पटना सिटी स्टेशन का गोदाम जल उठा, पटना भर के 
तेटरबक्स भड़क उठे और सारे पोस्ट आफिस छूट लिए गए। 
बिहार के सारे ईं० आई० आर० के स्टेशन खाक में मिला दिये 
गये, फिर तो ग्रान्त सर से दोर दौरा शुरू होगया । 


करफ्थू आडइर 
१४ अगस्त को १० हजार टामी नगर मे घुस आये ओर 
शहर में करफ्यू आडेर लगा दिया गया। घोर अनाचार फेला, 
जो भी शहर में घूमता मिला, इन टोंमियों ने उसे ही खूब पीटा । 
सारा शहर सनिकों के हवाले था। 

पटना के अतिरिक्त बस्तियारपुर, वाढू, विक्रम, हिलसा, 
ऊलबारी में पुलिस ने गोली चलाई; जिससे १७ मरे इनमे 
अकेले हिलसा में मरने वाले व्यक्तियों की सख्या १३ ४०॥। 
पस्तियारपुर मे एक जुलूस का नेतृत्व करते हुये नाधू गोप 
के गोली से उड़ा दिया गया। बाढ़ से ८ व्यक्ति घायल हुए। 
र एक की स॒त्यु हुई। हिलसामे घायल व्यक्तियो की संरया ३० 
बताई जाती है। घिक्रम मे दो मरे ओर ४० घायल हुए। कद 
थानों पर पुलिस की बर्ब्‌रता कानंगा नाच देसने फो दमे मिला । 
विश्वस्त रूप से जो आंकड़े प्राप्त हए है, उसके पन्‍ुसार 

तीन लाख रुपया सामूहिक जुर्माना दसूल शिया गया। नाइलपुर 
गेल्ी कांड में ३० व्यक्ति तत्काल मृत्यु के छुह-मे समा गए ओर 
८१ बुरी तरह घायल हये। पटना के विभिन्न स्थानों भे ४२० 
यक्ति नज़रवन्द किये गए, १३३६४ व्याक्तया जा 
भोगना पड़ा और कुल मिला कर ३5.६०७ 

फेये गृए 


527 
५| 
है 


|» 


सा 
सह््द 


| 


९) 
ले 
(टऔ 

-_ 


शाहाबाद का दमन 


१० अगस्त १६४२ को सवेरे से ही आरा में जनता की 
भीड़ जमा होती जारही थी । कांग्रेस कार्य-कर्ताओं ने छात्रों के 


' सहयोग से एक विराट प्रदर्शन किया। शाम को रमना मैदान में 


हे 


सभा हुई |. सभा शुरू होने से पूष ही श्री बुद्धनराम वर्मा 
एस० एल० ए० वहां कैद कर लिये गए। सभा हो दी रही थी कि 
पुलिस भीड़ को चीरती हुई वहां आ पहुची। एस० डी० झ्ो० 
ने भीड़ पर लाठी चलाने की आज्ञा दी, परन्तु पुलिस ने ऐस 
करने से इन्कार कर दिया | शहर से सरकारी रौव उठ गया था। 
सभी सरकारी इमारतों पर तिरंगे मंडे लहरा रहे थे। गोण 
पुलिस ने आकर गोली चलाई और फलस्वरूप १४ व्यक्ति मारे 
गये और कई घायल हुये । 


देहांतों में दमन 


घनडीहा, कसाय, जितौरा संमौला आदि शनेक गांवों 
के लोगों को पुलिस ने बुरी तरह पीटा । वलीगांव और लासाडी 
के ग्रामीणों पर किये गये श्रद्याचार से तो शायद दानवतों 
भी लज्ञित हो जाती। बलीगांब मे वीसों किसानों को मारते" 
मारते जमीन पर सुला दिया गया। वहां के नीजवान छोई 
श्री नन्दगोपालसिंह को इस तरह पीटा गया कि अब भी उर्सेके 
बदन पर चोट के चिन्ह विद्यमान है । लासाड़ी के किसानों पर 
गोलियों की वर्षा की गई, जिससे १६ व्यक्ति मरे और अनेक 
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घायल हुये । मत व्यक्तियों में एक स्लरी भी थी। नवाडेरा के 
सिवासियों को तबाह ओर बर्बाद कर दिया गया। इसके 
अतिरिक्त अनेक गांवों में घोर दमन किया गया। 
१७ थानों पर कब्ना 

इन सरकारी अगद्याचारों के कारण आन्दोलन जोर पकड़ 
गया था| फलस्वरूप १७ थानों से पुलिस और थानेदार भाग 
गये और जनता ने उनपर कब्जा कर लिया। पुलिस के हट 
जाने के बाद कही सी चोरी या डकेती नहीं हुई। एक के बाद 
एक एक थाने पर जनता का कब्जा होते देख कर असिस्टेंट 
पुलिस सुपरिल्टेन्डेन्ट का दिल दृहल उठा। वह खुद ही आतंकित 
हो गया। डुमरांव थाने में वहां की इमारत पर कब्जा करते हुए 
कपिलमुनि तथा रामदास लुहार और गोपालरास नासक युवक 
पुलिस की गोली के शिकार हुए। 


७५ व्यक्ति शहीद हुए 

शाहायबाद जिले में कुल मिलाकर ७५ व्यक्तियो की झत्यु 
हुई; हजारों व्यक्ति घायल हुए, लगभग २००० व्यक्ति गिरफ्तार 
हुए, ४ को फांसी की सजा हुई और दर्जनों नवयुबरों को देतों 
की सजा भुगतनी पड़ी | सारे जिले से लगभग ७०००० जमाने 
में पसृूत्त किये गए | 

शाहाबाद मे गोलियों का शिकार केदल पुरुणेकों ही 
नहीं प्रत्युत ख्ियों को सी होना पड़ा | कोवनठामे एक दूदी करत 
फो रास्ते में छूट लिया गया। सहसराम में मशीनगन से एंड 
ञ्रीकी मृत्यु हुई तथा फकराचाद में एक दाहुक को पुल्सि की 
गोली का शिकार होना पड़ा । 





सारे बिहार में क्रान्ति की लहर 


मुगेर में आन्दोलन ने कितना उद्र रूप धारण कर लिया 
था, इसका अनुमान इसी से हो सकता है कि वहां सरकार 
हवाई जहाज से गोलियां वरसवाई । फलस्वरूप ४६ व्यक्ति मारे 
गए और ३४ व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हुए। साधारण रूप 
घायल होजाने वालों की संख्या तो अखंख्य थी। इसके सिवाय 
इस जिले मे १६ जगहो पर गोलियां चलीं, जिनमें ४० व्य 
मरे और प्रायः ढुगुत घायल हुए । कोचाही के पुल पर एके राह 
चलते व्यक्ति को गोली मार दी गई | इस जिले में ४४ आदमी 
नजरबन्द आर ६२७ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए; जिनमे ३६८ 
को सजा हुई। सारे जिले पर १६७७००) सामूहिक जुर्माना 
क्रिया गया । बटियारपुर मे समूह के एक-एक व्यक्ति को गोली 
का निशाना बनाया गया । ६० गेर सेनिकों ने जनता को पीट 
पीट कर घायल किया | 


गया में 


प्राप्त ऑकड़ों के अजुसार आन्दोलन के सिलसिले में 
५६ व्यक्ति नजरबन्द किये गए। ऊ८६ व्यक्तियों की विभिन्न 
मियादो की कड़ी सजायें दी गई। इस जिले के मिन्न-मिन्न 
स्थानों में कुल मिलाकर १०३४५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गद। 
पुलिस ओर जनता मे जो सुठभेड़ें हुई, उसमे तीन आदेश 
गोली से मारे गए | सरकारी दमन में ग्यारह आदमी हताटद 
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'हुए । जिले के विभिन्न स्थनों से ३ लाख ४३ हजार ३ सौ रुपया 
सामूहिक जुमाने के रूप में वसूल किया गया । 


हजारी बाग 


'हज़ारी बाग जिछे ने सबाश में यह प्रमाणित कर दिया 
कि समय आने पर देश के कोने कोने से, आज़ादी की आकांक्षा 
रखने बाली असंख्य जनता, माठृभूमि के उद्धार के लिए अपना 
सब कुछ न्‍योछावर कर देने के लिए तेयार है। हजारी बाग 
जिले में जो भीषण दमन हुआ उसका खततन्त्र भारत के इतिहास 
में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होगा । वहां के विभिन्‍न स्थानों से 
३४८ व्यक्ति नजरबन्द किये गए | कुल मिल्लाकर ७००१ व्यक्तियों 
को कारावास की सजा हुई। सारे जिले मे १३३१०० व्यक्तियों 
की गिरफ्तारी हुई । जिले के जिन स्थानों में गोलियां चलाई 
गई, उनमें डोमचांच तथा कोडरमा आदि विशेष उन्‍्लेग्यनीय 
सारे जिले में कुल मिलाकर १७७२०००) जुर्माना किया गया। 
पुलिस और जनता की भिड़न्त में ८८ व्यक्ति गोली के शिझार 
हुए। संघर्ष और पुलिस के दसन फे फलखरूप ६६६ व्यक्ति 
शहीद हुए । 


पलामू 


पलामू जिले में इस सं घप के सिलमिले से ८ व्यक्ति 
नजरघन्द किये गए, लगभग ३०० व्यक्तियों को दिणिनन स जाद दी 
गश् घोर कुल मिलाकर १६८६ व्य क्यो को सग्न चेन प्ल्चा | 
श्स जिले से ३९००) सामूहिक जुर्माना चसल शिद्या गंदा , इसे 


हसारा - चक- का ए्‌ हन 
हसारा संघ ] [ ६ 
५ 
अउंदारक्त रा से सा भारी ज्च्द्प हुआ ् यह प्र र्न्‌ छ्य््चज। 
को चजरबन्द किया सचा ३१६ व्यक्तियों को सजा हुई हर 


दी 


इ६४ व्याक्त चरफ्तार किये यए। सावसूनि ओर सिंह रू: 

2. 
जिलों से ऋमणश: इेछ६४०) ऊझछोर २१६०) जुनाना हू 
किया गया | 


मे 


। 


कल 


भागलपुर का सियाराम दल 


भायल्पुर भम आन्दोलन अआअखत्त भाश्यु छत इज 
श्र 


फेलियां खाकर शहीद हए . + 
सोलियां व्वकरर शाह्ोत्र हुए. ८० डु 








च्‌ह्मा प्र न्श्घ च््यक्ति 
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है७ व्याक्त सर आर इन चाचल हुए ॥ सलतानदयंञज मच 
ख्या न मे दहां की 5. >+ बी 
संख्या ६७छ आर घायलों को १४० था। वह की लत मर हि 
पे पापा सच्द्रूप जप कवियों 8० दा जे हज हद 
भोषण दसन छुआ | फत्त स्वरूप सोरहूया का दव[ स ६ नर केडा 
शहीर हए ने मे लगभग एक हजार घर जलानर 
पहाज हुए । इसच केसिलाचिल ने रकूग भग एक हजार धर अफाट 
राक कर दच चए: १०४ व्याक्त नजरबन्द किच यड। ४००० के 
ध्य > -२ 98 ४७००#£ 
वब्यक्तियाँ -छा चेन 


लगभग गिरफ्ता-रयाँ हुईं. जिनमें १००० व्य 
| आप जी हुआ 
हुई । जिले पर २९८०८०) सामूहिक ऊुमाना हुआ । 


यहाँ की उल्तेखनीय घदना 'सियारास 5 


श- >> े झपनल हकफा 

क्रान्तकारी इल था. जिसके कारण आन्दातन सटल्सई? हे 

सरकार लाख प्रय॒त्त ्ज््स्ल्ड पर भी इस इल का ल्स्यथ आअनाय; 
प्रकार लाख प्रयत्न करने पर भी इस इल का दुल्य 2६ 
3 ५. २०: घाु> चार औिए 

खोज सकी । इस समन्वन्ध से सरमार ने अनक ८४३५ के 

>> छह. आप हर: 


७४० बंपर ऋार ६० वप के दूं 


>> ममा .5.....५ सार 2 
चलते मुसाफरा पर सार पड़ा । 


॥ 
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सिवान गोली कांड 


सारन जिले से पुलिस ने सिध्त, महाराजगंज, 
सोनपुर कड़राड़ा, अमनोर, नरेश्वर, छपरा दिधवारा और 
भैरवां में खूब खुलकर गोली चलाई, जिसके परिणाम रुरूप 
४१७ व्यक्ति मरे। घायलो की संख्या अभी तक मालढ्स नहीं 
रोसकी । बिहार के मंत्री श्री जगलाल चौधरी के ४ बंप के 
लक की नृशंसतापूर्ण हत्या भी इसी भूमि में हुई थी। सिवान 
ग्ेली-कारड के सि्लासले मे अमर शहीद फुलेनाप्रसाद श्री वास्तव 
गे नास नहीं भुलाया जासकता । बह बीर पुलिस का सामना 
गरता हुआ पूर्ण अदिंसक योद्धा की तरट शदोद हुआ। रस 
जले मे ४४ व्यक्ति नजरबन्द किये गये । लगभग २००० व्यक्ति 
गरफ्तार किये गये थे, जिनसे ७१२ को सजा हुई, जिले पर 
(९४०००) जुर्माना हुआ | सिवान सबडियीजन के तेवादा दाम" 
'क गांव को बिल्कुल ही तहस-नहस कर दिया गया । 


बढ 
'कूलननन> स्‍नणनण 
न हु 


मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चम्रास्न से भी हमे 
असानुपिक अत्याचार पुलिस हारा किए गये दात-ला जा 
प्य हा हुआ। मुजफ्फरपुर से १४ स्थानों न पुलिस ने मलया 
'ला३, जिसके परिणाम स्वरूप ४० व्यक्ति मर कार लगयग 
०० घायल हुए, ६० व्यक्ति नजरबन्द विए गए छोर ४००० 
* जेगभग गिरफ्तार किए गये. जिनमे से ३०० को सत्य हर्ट 
*११९१॥॥ रू० जुर्माना हुआ [ दरसगा किले पर 2८ 
मूहिक जुर्माना किया गया तथा, ६८ व्यक्ति नज्ञगदन्द कि ग- ! 


क 6६ 


२०० व्यक्ति गिरफ्तार हुये जिनमे से न कक करंट हक 


हमारा संघर्ष ] [ (६ 
बापू का चम्पारन भी 


बापू का प्रथम सत्याग्रह स्थान होने से चम्पारन का स्थान 
अगस्त क्रांन्ति में भी प्रमुख रहा। यहां पर पुलिस के दमन 
स्वरूप २२ व्यक्ति मरे और ४५ घायल हुये | इसमे १०० गांबो 
में पुलिस ने खूब छूट मचाई थी। १०३३५०) सामूहिक जुमातवा 
किया गया, १७ व्यक्ति नजरबन्द ओर २००८ व्यक्ति गिरफ्तार 
किये गए, जिनमें ७०० को सजा दी गई। 


" जे कर [आप € 
पटना कम्प जल्ल का हृदयनवदारक 
घदना५ 
बिहार की पटना कैप जेल ने इस आन्दोलन में अनक 
हँसती हुई जबानियों को अपनी गाल में दबोच लिया। उस जल 
के अधिकारियों के अत्याचार व ग्तावरण का मसार्मिक वणन 


बिहार के असिद्ध राष्ट्रक्सी श्री रामकृष्णु्सिह 'सारथी' से उक्त 
शीषक से निम्न प्रकार किया हैः-- 


पटना कैम्प जेल मे जितने भी वार्ड है, उन सबों में-- 
हवा के लिये कहीं भी खिड़कियाँ नहीं हे; जंगली जानबर भी 
अकसर “हवादार! पिंजड़े से ही वन्‍्द्र कर रखे जाते ह्‌. ल फ़िन बढ़ा 
तो एक छोटे से बा में एक सो तक बन्दी लाठी के बल पर यन्‍द 
कर दिये जाते थे। लाख विरोध करने पर भी कही उनऊ। सुनता: 
नहीं होती थी | जिस वाड में मुश्किल से 'वी' और 'ए स्षग्शा प्‌ 
वन्दी बीस की संख्या में रह सकते हैँ, उसमे एड सो श्नाग का 


रत 
डोज 


बन्द कर देना एक अनोखी घटना है । लोगा को 'लाटा के वत 
पर ही बन्द किया जाता था ओर सब डर के मार-हन्द भा 
हे जादे थे। लाठियों के सामने उन 'अभागे बंडिया को अआस्मा 
सर गई थी। खासिमान विनएष्ट हो चुका धा। 'सम्दन ता या 
नही दि उनके लिये यथेष्ट वाड का प्रदनन्‍्ध दिया जाता | जट् री 
बचिलरि जातो लू में उस टीन के दंत दार्ड मे लोग देनीत मरते 
रहते भे । दीन की गर्मी मी अजीद होती 4; 


रझी पाने के लिये 'पीपल' के समीप पड़े गइतद थे ! 


हमारा संघप | [ १६९ 


पटना केम्प जेल में सेकड़ों पीपल के बृत्ष १६३० में इन्हीं 
अभागे बंदियों के द्वारा लगाये गये है । भोजन और जलपान के 
सम्बन्ध में कुछ लिखना ही अपराध दै । वहां की खिचड़ी में 
तो रोज-रोज कीड़े दिखलाई पड़ना एक साधारण सी घटना थी। 
मांसाहारी बंदियों के लिये तो उसे खाने में उतनी कठिनाई नहीं 
होती होगी; लेकिन, निरामिप भोजन करने -लो के लियेतो 
एक पहाड़ ही उसे निगलने में मालूम होता होगा। भोजन में 
कीड़े के अलावे कंकड़ भी भरे रहते थे । वाहन के छोटे-छोटे कण 
ती इस प्रकार मिले होते थे जेसे ढाल मे नमक मिज्ञ जाता है। 
मन ससोस कर उसी भोजन को खाना ही पड़ता था| एकाव दिन 
की बात होती तो लोग किसी प्रकार इसे सहन भी कर सकते 
श्रे। यहां तो उसी भोजन पर जेल जीवन निर्भर करता था और 
अपने खास्थ्य को भी बनाये रखना पड़ता था, जल में पंकज की 
तरह कोई उससे बिलग केसे हो सक्रता | भोजन करने के वाद 
एक समस्या ओर भी उत्पन्न हो जाती | भोजन करने के पश्चात 
जब लोग 'होज'” पर अपनी-अपनी थाली ओर जूठे मुह धोने के 
लिये जाते तो, वहां प्रतिदिन थालियां वजानी होती। क्योकि 
अक्सर लोगों को वारह बज के वाद ही भोजन करने को दिया 
जाता ओर उस काल तक 'होज” पर नल बन्द हो जाते। इस 
प्रकार जूठी थालियां ओर जूठे मुह एक साथ एक हाज पर 
सेकड़ों की संख्या में जमा होकर नारे लगाते ओर जोर-जोर से 
थालियो का वजाते जिससे जेल कर्मचारी द्रदीभूत होकर पानी 
दे सके। कभी-कभी इस कार्ड से क्रोधित होकर पगली भी दो 
जात॑( और लोगों को वेहतरह लाठियों की मार सहनी पड़ती | 
कपड़े की सफाई, स्नान और शौच के लिये भी यश्रेष्ट पानी नहीं 


>+क 


 अ> 


अब ०... शक कै 5 अक के. 


72% 030 &2५० 


हे 
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दिया जाता । पानी के अभाव में लोग एक दूसरे पर इस तरह 
टूट पड़ते जैसे फासिस्टों पर समाजवादियों का आक्रमण हो 
जाता है। उस समय बीच-बचाव करने की भी किसी को 
हिस्मत नहीं हो सकती थी। कपड़े धोने के लिये साबुन तो 
मिलते परन्तु शरीर में फोड़े, खुजली, दाद इत्यादि चरम रोग 
होने पर उसकी सफाई क लिये साबुन फिसी को नहीं मित्नता। 
बस्र भी काफी नहों सिल पाते, एक तो “सी? श्र णी के बंदियों को 
योंही बहुत कम कपड़े मिलते हू और छः महीन के वाद हरेक 
बनन्‍्दी को न्‍्यायतः नये कपड़े प्राप्त करने का कानूनन अधिकार 
है; फिर भी जेल के प्रधान सुपरिटेडडेंट फूलर साहब और उनके 
सहायक पोखर साहब लोगो को एक वप तक कपड़े नहीं देते थे। 
सफ दो पैन्ट, एक फुल पेंट आर एक अंगोछी, तथा दो कर्तों से 
काम चल्नाना पड़ता था । जाड़े मे आर गर्मी में भी वही कपड़े 
दहोते थे । कुछ लोगों को कपड़ो को दिक्कत इस तरह की हो गई 
थी कि उन्हें लाचार होकर नंगे, गूमटी पर प्रदर्शन भी करना 
पड़ा । इस पर उस व्यक्ति को पीटा गया आर तनहाई में डाल 
दिया गया । तीन महीने पर एक का वे लिख सहृते और एक 
कार्ड अपने सम्बन्धियों तथा मित्रो के पा सकते ओर एक बार 
अपने मुलाकातियों से मिल सकते थे।इसी रन्द्र जो लोग 
छपरा, चस्पारन, मुजफ्फरपुर, पूलया, भायनल2र, जारीबाग, 
रांची, सिंहभूमि आर सानभूस सूद में साथ-सत्तः लेकर 
अपने-अपने भाइयो से. पुत्रों सु ओर मित्रो से मि्षने श्ाते थे 
उन्हें भी बहुत तकलीफ होती | इनी-क्मी छ: महीने के हिं 
फाड और मुल्ागत स्पांसत दर रिया बच है, जिसके परे 


न 


सदर-दर दे:जिलो से आवच हुए मर को मुफ्त च्ह्ी 


उठानी पड़ी है | इस तरह “सी' श्रेणी के राजनैतिक बंदियों को 
कंटकाकीण परिस्थिति से संघर्ष करना पड़ता । 


लाठी चाज 


लाठी चार्ज की गाथा भी बहुत ही कारुणिक शोर 
दयनीय है | एक तो अहिंसक बंदियों को जड्गली कर बनेले 
पशुओं की तरह पीटना मानवता के साथ विद्रोह करना है | कोई 
भी सरकार इस तरह की अमानवीय काये आज भी अपने देश 
के राजद॑दियों के साथ नहीं कर सकती और न कर पाती दै। 
फिर पवित्र ह्ौहार के अवसर पर तो ऐसा करना और भी. 
घातक एवं पाप है। पटना कैम्प जेल में रविवार को 'लाठी चार्ज! 
होना नियम सा हो गया था। रविवार को लोग उपवास करते 
ओर एक समय जरा खाद और खास्थ्य को ठीक करने के हों 
बिना नसक के भोजन करते आर उस दिन का “हलवा कर 
जेल भर में विख्यात हो चुका है। वार्डरो की ग्रृद्ध 82 उस 
हलुवे पर जा बेठती थी । धलञाठी-चाज करने स चंदियां को तो 
भूखा रहना पड़ता ओर वाडेरों का उसे 'स्वाहा' करन में सरलता 
आर सुगमता हो जाती |! इधर “ल। ही! आर उधर 'छटट! दोनों 
एक ही साथ | फिर तीन चार बार तो इतनी निर्देयता क साथ 
लाठियाँ चली दूँ जिसके समकक्ष मानवता वेचारी सिसक- 
सिसक कर सिर्फ रो भर सकती है । हमारे तो शरीर के रो 
आज भी खड़े हो उठते है । डफ ! उतनी नियता के साथ बह 
मानत्र पर लाठियों की वर्षा हो सकती दे ! एक वार _ननकूलिह 
नासक एक बंदी को पटना कैंम्प जेल से दूसरी जेल में भजनों 
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था । बहुत दिनों तक पटना केम्प जेल में रहने के कारण उन्होंने 
पटना केस्प जेल को छोड़ना उचित नहीं समझा। इसलिये उन्हें 
वत्न-पूवक अतिरिक्त सशशञ्र पुलिस बुलाकर पटना कैम्प जेल 
छोड़ने को बाध्य किया गया और उस दिन इतनी लाठी चली 
कि लोग उस अमानुषिक बताव से खीजकर गोलियों से मरना 
अधिक श्र यर्कर समभने लगे । हजारों की संख्या में दौड़े दौड़े 
लोग फाटक की ओर चल पड़े, और अपनी-अपनी छाती खोल 
दी । उस दिन उस अल्याचार के प्रतिरोध मे लोगों ने भोजन 
करना भी पाप समझा । दोबारा २६ जनवरी १६४३ को लाठियों 
की बर्षा हुई, जिसमें हिन्दी विद्यापीठ के सम्मानित अध्यापक 
पं० पंचाननजी मिश्र बुरी तरह पीटे गये । रात्रि मे वाई में 
घुसकर बंदियों पर ल्ञाठियाँ चली है, होली के अवसर भी इसी 
तरह की लाठियाँ चली है जिनका शिकार इन पंक्तियों के लग्यक 
को भी होना पड़ा । अगर उस दिन 'देनिक' झ्राज के सहशारी 
सम्पादक के पास नही आगये होते तो हमार तो प्रार ही निम्ल 
जाते। करीब-करीब उस रात्रि में दो सी व्यक्ति पीटे गये दरार एक 
वार, जब खाने में लोगो को चावल चार छंटाय दिया जाने रगा 
तो लोगों ने उसका एक स्वर से विरोध किया फोर कड़ा 
इतले कम चावल में हम लोगों का पूरा भोजन नव हा। रप्रगा । 
इसके लिये भी लाठी चली । उस दिन भी लोगों शो रतन पीर 
गया कि कसाई भी किसी पशु को उस देरहनसी थे धाथ गई 
पीट सकता । 
बेंत ओर 

ऐसी भी घटनाएं हुई 

उनके अंग रक्षक को देते 


9 45 | 


दो का प्रह्यर 


छः इी->->+० 


। | 


६ च् 

< 
का 
जूता दा शहार करा 
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| ञ्े 
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पटना केम्प जेल सें जब जेल के अधिकारी से कुद्ध कहना होता 
था तव उसके लिये “सप्राह? में एक वार “फाइल” लगाया जाता 
था जिसमें बंदियों को जेल अधिकारी की प्रतिष्ठा के उद्दश्य से 
उठकर खड़ा हो जाना पड़ता था। नई दुनिया के दूसरे ओर 
चोथे वाड में जब फुल्लर साहत्र पहुचे तो हो नम्बर के बच्चों ने 
खड़ें होकर उनका सम्मान नहीं ।किया | फलत: फुलर साहव का 
पारा गसे हो उठा और स्वयं उन्होने मासृम और सुकुमार वर्च्चों 
को बुरी तरह से वेतों से पीटा । चार नम्बर मे तो हमारा ही 
बाड़े था जिसमे श्री अवध विहारीसिंह को इतना पीटा गया हि 
उनका शरीर छुज्ञनी हो गया जिससे खून की अजस धारा 
प्रवाहित होने लगी और फुलर साहब के अब्ज रक्षकों ने चन्देशवर 
नामक युवक को जूतों से पीटा। वह युवक हँसता रहा ओर 
वाडेर उसे पीटते रह | हमारी इच्छा हुईं कि .. ...! किन्‍्ठु) 
फुलर साहब की वेत पीठ पर ! रमण वाबू को भी वत या लाठी 
से बहुत पीटा गया । लातों ओर तमाचो का प्रयोग ती एक 
साधारण सी घटना थी। आज अगर उन रोमांचकारी आर 
हृदय विदारक घटनाओं की जॉच की जाय तो इसकी सस्ता 
आंकी जा सकती है । अगर इसमे थोड़ा भी असत्य का अर 
माल्म पड़े तो मुझ पर मुकदसा चलाया जा सकता दे अरे उन 
उचित सजा दी जा सकती है| हमारा दावा हे कि इस तरह # 
फैशाचिक कक सिर्फ सी श्रेणी के वन्दियो के साथ किया जातों 
है क्‍यों नहीं आज कॉग्रेसी सरकार ए० बवी० ओर सी० श्री 
का भद उठा देती । 
हाथ पांव वाधना 
कुछ वन्दियों को मैंने यह भी देखा जिनके पांवो को 


१६६ | [ ज्वालामुखी-विस्फोट और दमन 


पशु की तरह लोहे के छड़ों से बांध दिया-गया था जिस से 
चलने में, कपड़ा बदलने में, सोने के समय करवट बदलने <सें 
असीम पीड़ा होती थी । बहुत कष्ट होता था । एक मोठे. सन्‍्यासी 
को जेल फर्म चारियों की मिन्‍दा करने के कारण ढो सप्ताह तक 
तनहाई में पांव-को लोहे के छड़ से बॉयकर छोड़ दिया गया था। 
पचासों बन्दियों'के साथ'ऐसा छुक्रम किया गया है । 


कास करने पर ही किसी को.अधिक भोजन मिलता था। 
जिन्हें पूरा भोजन करने को नहीं मिलता था, उनत सबो ने पेट 
भरत के लय “मसड़कंका घाट” का गिमाण कर लिया धा, जहाँ 
जाकर लोग सिफ माड पीते थे । गजाधर नासक किसान नेता ने 
भातादेन अपने बाड़ के लिये दो बाल्टी मांड सुरज्ञित रन्बता 
घर्स मान लिया था। $ हु ४० 


आज उन हृदय-वदारक घहनाओ का याद 'णिता मे | 


जज क का 


ओर अपनी सरकार की भी याद आ रहीडे। ई६३+ गे 
अपनी सरकार नहीं थी सरलता के साथ रात्रि मे जारर गापने 


त्रीमार पड़े भाईयों की सेवा शुश्न पा कर पाते थे | दिन री 
कहे, रात्रि में भी चबाड ख़्ने रहने थे | ह० एयग दनदी पटशा ७३ 
जैल के चारों ओर चल-फिर सकता था | परन्तु €६४+४ की ताक 


्र्र 

न्‍ हे ऊ 
का अल कुतात ऑन के >-ज ननप- 
ड्र कक 


गे निराली थी | एक सेकशन से दूसरे सेशपन मे > 
पासपोट! की आवश्यकता धी--६६३० दवा निर्नश मे ना ॥े 
शचशंकर सहाय जी (ऋस्थासा, पाना एटना' कट मल 
पे एक काड मांगने पर चबेत से पीडे ८ 
शाठी चाज से वेतरह्‌ घायल हुए जिस 


देनो तक अस्पताल मे पडे रहे । 


७० भरत जे क | 


“| 4 4] श 
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विहोर प्रान्त की पटना कैंप जेल में जेसी हृदय-विद्वर 
घटनाएं गोरी सरकार के संकेत मात्र से घटी दे, उनके स्मरण 
मात्र से प्रतिस्पद्धां की भावना से स्वतन्त्रता के मदमाते सेनिको 
का खून खौल उठता है। कितने 'यतीन्द्र दास! गोरी सरकार के 
पाशविक अत्याचार के कारण बनते जा रहे हैं; परन्तु जब कभी 
हमारी शक्ति कुछ कांग्रेसी सरकार वनने से मजबूत होती है तब 
हम उस ओर ध्यान नही देते | हम कभी नही सोचते कि हमारे 
सैनिकों को 'कल! फिर उसी कारागार में रहना है। बाडरो के 
साहचर्य में रह कर छोटी सी छोटी वस्तु के लिये चरण चुना 
करना है । कितने बनन्‍्दी तो सरकार के निर्मम श्रत्याचारो के 
परिणास-स्वरूप विगड़ जाते है, जिन्हें हम जेल की भाषा में 
“जुगाड़ी' कहते हैं । 'जुगाड़ी! वन्‍्द्ी तो सिफ 'सी' श्रेणी में ही 
पाये जाते हैं, जिन्हे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये 
घुश्ित से घृणित कर्म करने पड़ते हैँ।इन 'जुगाड़ियो' को 
राम कहानी श्रवण करने से ऐसा ही आभास माहम पड़ता है 
कि 'सी' श्रेणी के वन्दियों को सांस्कृतिक जीवन, नैतिक आचार 
और सोहाद की हत्या करके ही जुगाड़ी बनना पड़ता है। जहां 
आज सभ्यता का विकास हो रहा है, मानवता की पूजा हो रदी 
डै, सांस्कृतिक जीवन को उठाया जा रहा है, वहाँ जेल में ऐसी 
हृदय-विदारक घटनाएँ क्‍यों घटती हे ? मानव को पशु वनाना ही 
क्‍या यहां की जेलो का उद्द श्य है ९ 


सियारामशरन का वर्गुन 


बिहार की जन-जाग्रति के कर्मठ सूत्रधार तरुण कार्यकर्ता 
श्री सियारामशरण जे अपने फरार जीवन के सम्बन्ध मे पूछे 
जाने पर बहुत संकोच के साथ जो कुछ बतलाया, वह अत्यन्त 
मह्त पूण हैं। जिस समय श्री सियारामसिंह ने चार वर्षा की 
कठिनाइयों का वर्णन किया, सभी लोगों की आंखो से अश्र 
विन्दु दि्खिलाई पड़े। आपने बतलाया:-- 

“एक ऐसा मौका भी आया था जव हम लोग किसी 
जगह पुलिस के घेरे में पड़कर ७ दिनो तक पकड़े गये की 
अवस्था में रहे | एक मौके पर छः छटांक चावल के भात से १8 
साथियों ने गुजर किया । चन्द दिनों तक कद, फे कोमल पत्तो 
और डरटलों को उबाल कर खाना पड़ा । शीत, घाम घोर हथा 
पर्षा मे भी हम लोगों ने यात्रा जारी रखी । 

ऐसा भी सौका आया कि जब हमे ४७ मील तझ पेरल 
पलना पड़ा। वह भी एक दिन था जब २१ दिनो तझ #से पन्‍्य 
नहीं दिया गया था, सगर हमारे शरकस साथी ने हमारी 
हिफाजत की । 

भेरी सहधर्मिणी सुश्री सरस्वती ने जिस प्यार उस 
और पहाड़-पहाड़ भटक कर सेरा साथ दिया वह भी सीताराम 
की तरह सियारास की भी एक उदाहरूण रखने योस्च कहानी 
है। एक दिन भी ऐसा नहीं था जबदि लजग्स्दती ने दुझप देग के 
भांख गीली की होगी । अपने लायझ पति का सम्मान देगर कर 
हर्पातिरक से भी उसके नयन गीले हैं ।" 
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नीलगोरि और ताल्चर में भी 


क्रान्ति की चिनगारी चहाँ के नीलगीरि, घनकानल ओर 
तालचर नामक राज्यों में पहुंची ओर वहाँ पर खूब ही रक्तपात 
हुआ । इन सभी राज्यों में इतने अत्याचार हुए झ्ि सील्गीरि 
राज्य की कुछ जनता सवूरभंज नासक रियासत में जाकर रही। 
सीलगीरि में ७४६०४); धनकानल मे ४००००), नयागढ़ में 
८०००) और तालचर से ६४०००) तक जुरमानों हुआ। जो 
जबरदस्ती चसूल किया गया। सम्पत्ति की छूट और जब्नी के 
कारण अनेकों परिवार निराधार होगए थे । 


ऋरानतदरशी बंगाल 


मिद्नापुर दक्षिण्‌-पूर्दी बंगाल का एक ऐसा जिला है, 
जिसका भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास मे एक 
विशिष्ट स्थान है। बंगाल के सभी देश-सक्तों ने समय-समय पर 
अपने देश की खतनन्‍्त्रता के लिए दमन के कठोर अग्नि-पथ पर 
चलकर अपनी देशभक्ति का अनुपम परिचय दिया द्वै। बंगाल 
सरकार 'अखुबम? से भी अधिक इस जिले से घवराती है। सन्‌ 
१६४२ की अगस्त-क्रान्ति मे भी यह जिला सचसे आगे रहा। 
क्रान्ति की लपटों से सारा जिला भकुलस गया । बंगाल सरकार का 
निरकुश शासन डोल उठा, वह कांप उठी । परिणाम खरूप इस 
जिले में खूख्वारों का राज्य स्थापित होगया। न्याय और 
व्यवस्था के नाम पर छूट, बलात्कार, ख'रजी प्प्रन्य 
पेशाचिक काण्डो का बोल वाला होगया । इस जिले के तामनुऊ 
फोन्ताई आदि सब डिवीजनो में ऐसे जुल्म अत्याचार हुए जो 
किसी भी सभ्य कहलाने वाली सरशार को लण्ज्िन करन 
वाले है । 


पिछले दिनों देशपूज्य महात्मा गांधी नद 
जनता के दुख ददे की कहानियाँ सुनो। सहात्ना का न दलाउुर 
जिले मे सी गए और वहाँ के लोगो के दुख वह को दुना ' ४० 
पी ऋान्ति के समय मेदिनीपुर जिले मे 
क्या-क्या पेशाचिक कारय हुए. उन्‍्ह्‌ 


है 
|| 
०, 
॥| 


मै] 


हमारा संघर्ष ] [१४६ 


कोन्ताई सव डिब्रीजन मिदनापुर से कोई ४ मील दूर है। 
सन्‌ १६४२ के अगस्त में जब वम्त्रई में सब नेता गिरफ्तार कर 
लिये गए तो कुछ काल तक चिद्रोह जैसी कोई चीज वहां नहीं 
हुई। यहाँ शान्ति थी, परन्तु यह शान्ति तूफान आने के पूर्व की 
शान्ति थी | २६ सितम्बर को सारे सब डिवीजन में एक सा 
विद्रोह की आग विविध कार्यों के रूप में सड़क उठी। पुलिर 
थानों, डाकघरों, स्कूलों, सरकारी भवनों में आग लगाई गः 
तार काटे गए ओर सरकारी यातायात के साधन न? किये गए 
इस विद्रोह को. देखकर सरकारी अधिकारी आपे से वाह 
होगए। उन्होंने गाँवों में आग लगाने, उन्हें दूटने, स्त्रियां क 
अपमानित करने, लोगो को तरह-तरह *से सताने, उनपः 
गोलियां चलाने की पूरी खतन्त्रता दे दी | इस घटना के. बाद हं॑ 
चहाँ गोरों का तूफान आर बाढ़ का प्रकोप हुआ | जनता को ए7 
साथ सरकार ओर प्रभ्नति का कोप-भाजन वनना पड़ा । 


८ अ्रगर्त से पूर्व 


अखिल भारतीय कांग्रस कमेटी के बम्बई वाले अधि- 
' वेशन से पूष ६ अगस्त, ४२ को कोन्ताई में “कोन्ताई सत्र 
,डिवीजन! कांग्रेस कमेटी की एक बेठक हुई थी और ७ अगस्त 
को कांग्रस-कार्यकत्ता विविध स्थानों में घृम-घामकर कमर 
कार्यं-समित्ति के प्रस्तावों के अन्दर व्यक्त किये गए विचारों की 
प्रचार करने लगे। महात्मा गांधी तथा देश के अन्य नतात्रा 
की गिरफ्तारी का समाचार कार्य-करत्ताओ को ज्यों ही मादम 
हुआ उसके प्रतिवाद स्वरूप १४ अगस्त को पतासपुर, भगवानपुर 
तथा खेज़रीं थानो में आम हड़ताल गनाई गई 
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सभाये तथा जलूस 


खतन्‍्त्रता की सावना को जाम्रत करने ओर जनता में 
उत्साह भरने के उद्देश्य से सब डिवीजन की सभी वरस्तियों मे 
सैंकड़ों सभाये की गई और अनेकों जलूस निकाले गए। लगभग 
८ हजार व्यक्तियों ने आजादी की लड़ाई के लिए स्वयं सेवकों में 
अपने नाम लिखाये और बहुत से थानो को संगठित करने के 
लिए संग्राम-शिचिर खोले गए। कम से कम एक शिविर में १०० 
व्यक्ति होते थे | दिन प्रति दिन यह संगठन इतना इढ़ होता गया 
कि सब्र डिवीजन के सभी गाँवो में आन्दोलन की आग फेल 
गई ओर सभी उत्साह पूर्वक इसमें भाग लेने लगे । १४ सितस्त्रर 
फो सव डिबीजन के सभी क्षेत्रों की जनता ने १० दज़ार को 
सख्या में २७ जुछूसों के रूप में चहां की ८ सड़कों पर नारे लगाते 
हुए कोन्‍्ताई शहर मे प्रवेश किया। सम्पूर्ण लग डिबीजन मे 
उत्साह की एक लहर दोड़ गई। अफसरों के चायक्ाट, चाकीयारों 
के स्तीफा देने आदि का कार्य क्रम जोरों से चला। स्वाननदान 
पर पिकेटिंग व हड़ताले हुईं। जिसके परिशास स्ूह्प्र २० 
सितम्बर को पिछवनी मे ११ खबं सबका शो पुलिस ने गिरपतार 
फर लिया । 
भीपण गोली काए्ड ओर दमन 
इस घटना के उपरान्त संग्राम-शिडिर » 
वर्वर्ता से बचाने के लिए कोन्‍्ताई शहर में दर 
सड़क को वाट डाला गया | इससे उच्ेज 
छो० और डी० एस-पी० ने हाशिदार इन 
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समस्त समीपचर्ती आरमों को घेर लिया और लोगों को जबरदस्ती 
सड़क ठीक करने को विवश किया। पुलिस की नृशंसता से 
बचने के लिए कुछ महिलाओं ने अपने-अपने घरों के दरवाजे 

बन्द कर लिए। पुलिस उनके दरवाजों को भी जबरदस्ती तोड़- 
कर उनके घरों में घुस गई । 


इसी बीच सब-डिबीजन के प्रधान कार्यालय से फोज 
आई, उससे पूव्र पुलिस थी ही | अपने साथ हथियार वन 
पुलिस ओर फोज को देखकर एस०डीग्ओ० जनता की श्र: 
वढ़े और लाठी चाजे शुरु हुआ | निरीह जनता ने भी विवःर 
होकर ईट ओर रोड़े वरसाये |इस पर पुलिस ,ने ३४ राउन्ड 
गोलियां चलाई' | पुलिस ने कांग्र स-भवन को जला दिया ओर 
स्वयं सेवक्र - शिविर पर धावा बोलकर उसे नष्ट-भ्रष्ट कर 
दिया। भगवानपुर, एगरा ओर भापतगढ़ आदि स्थानों में 
गोलियों से निरीह जनता को खूब भूना गया ओर सरकार ने 
ऐसा भीपण दूसन-चक्र चलाया, कि बह अभूतपूचे था। समस्त 
सब डिवाजन पर सॉनिक-शासन होगया आर समस्त डित्राजन 
में करफ्यू आडेर लगाकर एक स्थान पर ४ आदमियां के एकत्र 
होने, लाठी अथवा लोहे का सामान लेकर चलने आर घामिक 
कृटों के अवसर को छोड़कर शंख बजाने पर भी सर्वधा अति- 
चन्ध लगा दिया । 


गि्रिफ्तारो ओर नजूरवन्दी 


इस आन्दोलन के सिलसिले में वहां सें लगभग १२६०० 
व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें नाना प्रकार का 
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यातनाये दी गई' | अनेक प्रभावशाली कार्यकर्ता गिरफ्तार कर 
नजरबन्द कर लिये गए | बहुतों को तरह-तरह के अपराधों मे 
मुकदमा चल्ाकर जेलों में दस दिया गया। 


घृशित और जघन्य काये 


जनता के मस्तिष्क में क्रान्ति की जो ज्वाला सुलग रही 
थी, उसको बुझाने के लिए सरकार ने अपने प्रयत्न जारी रखे | 
आन्दोलन के समय और उसके बाद भी जनता को अनेक 
प्रकार से अपमानित किया । ऐसे एक नहीं अनेक उद्नहरण हिये 
जा सकते हैं, किन्तु एक ही उदाहरण पर्याध्ष होगा | खऊुरी 
थात्त से ध्वंसात्मक कार्य समाप्त होजाने के वाद स्पेशल अफसर 
पे उस इलाके के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाकर चोडीदारी 
टक्स देने के लिए कहा और जब वे सब थान की चारयीयारी 
भ आगए तो उन्हे सशञ्ज पुलिस ने घेर लिया ओर उन्हें द्रातों 
के वल्ल जमीन पर नाक रगड़ते हुए चलने के लिए विवण जिया। 
घूस तथा कोड़े से पीटने तथा तरह-तरह से चोट परचाने मी 
तो धूम सची थी | स्त्रियों के साथ बलात्कार मिया गर्या।उस 
गेपन्यता की पराकाणष्ठा यहाँ तक पएच गरई थी हि शा 5६ 


देया जया । 
स््तन्त्र सचा 
बहुत दिन तक दसन झओर झानदोनन इतने पे 
जनता मी एच स्तन्त्र सत्ता स्घारित होगः हे 


योग्य का चहत दिन तह आानत्[लूस अलान 


उह बीलत आकड़ 
१-गोलियों से खत्यु ३६ 
२--गोलियों से घायल १७५ 


३-० ओरतों के साथ वलात्कार या बलात्कार करने की 
चप्टा श्श्द 


४--घर जलाये गये ६६५ 
४-जलाये हुये घरों की अनुमानतः क्षति... ४४१४३४ रु 
६--केद कियें गये '... शर६८१ 
७--सजा दी गई ६७२ 
प--घर लूटे गये २०४६ 
६-छट से क्षति - ३४४२४६ रू 
१०-लाठियों के शिकार ६६८५ 
२ १--सामूहिक जुर्माने किये गये 3०००० २० 
१२--स्पेशल कांस्टेबल नियुक्त किये गये , छ्श्८ 


१३--हिन्दू महिलायें, जिन्हें गुरुडों के हवाले कर दिया 
गया १० 


आसाम भी कान्ति को लप्टों में 


नेताओं की गिरफ्तारी की खत्रर पाते ही आसाम के 
घर-घर सें विद्रोह की तेयारी होनी प्रारम्भ होगई। सबसे पूर्व 
थानों ओर सरकारी इमारतों की ओर जनता का ध्यान गया। 
समानान्तर सरकार स्थापित करने की भावना ;ने इसमे छी का 
कास किया और थानों तथा सरकारी इसारतों पर धावा बोल 
दिया गया। किन्तु सभी कार्यकर्त्ता इन आह्रमणों में प्र 
अहिंसक रहे, ओर नोकरशाही ने इसका जवाब किर्चा ओर 
गोलियो से दिया। फलखरूप क्रितनी ही अमृल्य जाने नष्ट हुई । 


न्ज्क 


एक दम निहत्थी और शा न्तपूर्ण जनता ठ्वारा दराग जिले फे 
ढक्याजुली, वेहाली, गोहपुर आदि के थानों पर क्यि गए 
आक्रमण इतिहास से अमर रहेगे। प्रायः एसा होता था हि 
मद-ओरत, लड़के ओर लड़किया कई-कई मीलो से दास 
वत्ता कर आते---उनके हाथो मे राष्ट्रीय कड़ा रहता पीर सार 
लगाते हुए वे थानो में घुसने की चेष्टा करते । 


पएलिस राज्य 


जनक अन्न 


आसास की पुलिस को इस वार खुलकर 
' मेला । जनता को नाना प्रकार की यातरः 


फाग्र सी नताओ के जेल से चले जाने क आरण रुप 7 
को चन आई अर सर सस्स्सत सा डतजा के “कप 28 
अ्ाधफार प्न दर स्त्त कक ज्न्ह अआएनजा >> पथ अ 0 धम 


छरूप २४७ परगस्त १६०६ को पसासास ने हु नतः 


च्च् 





गा । 
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सरकार हो गई और उसने ऐसमे-ऐसे अत्याचार क्रिए जो भारतीय 
इतिहाप में काले अक्षरों में लिखे जायेंगे। कनकलता और 
तुलेश्वरी जैसी नोजवान लड़कियां उसकी खेच्छाचारिता के 
कारण बलिदान हुई। २७ फरवरी सन्‌ १६४३ को जोरहार जेल 
में भयंकर लाठी चार्ज किया गया, जिसमें लगभग १८० राजे- 
चन्दी बुरी तरह घायल हुए। 


वीर कन्या कनकलता 


२० सितम्बर सन्‌ ४२ की घटना दे। जनता गोहपुर 
'नामक थाने की इमारत पर अपना कण्डा फहराना चाहती थी। 
पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई । एक १३ वर्ष की लड़की 
तुरन्त वीरता पूर्वक आगे आई और उसने पुलिस को ललकार 
कर कहा कि “मैं अपना कत्त व्य अवश्य पूरा करू गी । तुम 
अपना करो ।' और कनकलता मण्डा लेकर आगे गई | पुलिस 
ने निर्दयता पूर्वक गोली चलाई और गोली कनकलता की द्वाती 
को वेधती हुई पार हो गई । वह बीरवाला फिर भी न रुकी श्री 
बढ़ती द्वी चली गई | पलक मारते द्वी दूसरी गोली आई शरीर 
वह सदा के लिए सो गई । थाने की इमारत पर एक दर 
नवयुवक ने चढ़कर मए्डा फहशा दिया। पुलिस उस समय 
भयानक नरसमेथ करन में लगी हुई थीं। ऐसी ही घटनाएँ 
ढेकिया जुली थाने मे भी हुई | कामरूप में २४ सितम्बर को 
हुई एक सार्वजनिक सभा में पुलिस ने निहत्थी जनता पर 27 
वर गोली चलाई | मालूम बच्चों ओर निर्दोष जनता के खा मी 
निरंकुश नौकरशाही ने फाग खेला । 
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हवाई अड्डों पर हमला 


जनता प्रतिशोध की भावना से पागल हो उठी थी | 
फल सरूप उसने मित्रों के हवाई अड्डों पर भी हसले किए 
३ अगस्त १६४२ को कामरूप जिले के सोरभग नामक हचाई 
अड में हुई दुघटना इसी का उदाहरण है | यह आक्रमण जनता 
ने खुले आस किए | और सिलिटरी के ठेकेदारों के इकट्ठो किये 
गए सभी सामान जला दिये गए। उस समय यह हवाई अड्डा 
चन ही रहा था। 


बीर तिलक डेका 


पुलिस और फोज ने अपनी व्रता के कारनामे खूब ही 
द्खलाए। नवगाव जिले के बरापुजिया गॉव का रहने वाला 
शान्त सेत्ता का नायक वीर तिलक डेकरा अपने गाँव मे रात 
को पहख देते हुए अन्यायपूवक गोली स उड् दिया गण। गॉय 
पाल ने, अपनी रक्षा के लिए जो फंज बना रखी थी उस दा 
नाम शान्ति सेना था। पहरा देते हुए जब तिलशझ टेगा ने 
मिल्नटरी पुलिस को देखा तो खतरा सशाभक झूर उसने तुस्टी 
वजा दी । तुरही का बजाना था कि गोली उसी स्गे्टी है । 
चूर-चूर दरती हुई दूसरी ओर निकल गई। तुर्टी छोर गोली 
को आवाजो ने गाव बालों को चोक्छाहर दिया ओर सब 
अपने-अपने शख्र संभाल कर सामना झरने छे ः 
गए । औरतों ने पुरुषो से आगे हादा ठीए समन्धा, अषप्नून के 
उकेदारों ने फिर गोलियाँ चलाई हर पाच-छ- कादामिएए बए 
बायल कर दिय। । रोहा छोर दरहमापुर में नी गेसी ही 
"्चाएँ हुई'। 


न न 
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ऊपरी आसाम 


आन्दोलन तीत्र होने के पहले ही ऊपरी आउाम ढे 
सभी नेता पकड़कर जेलों मे ठूस दिये गए थे। जोरहार ओर 
शिवसागर सच डिचीजनों में कोट को इमारतों ओर सरकारों 
श्राफिसों के सामने बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए, इन जिलों में आन्गैहनां 
ने नया. रूप पकड़ा | ओर जनता का ध्यान रचनात्मक कार्या 
एवं प्रास पंचायत स्थापित करने की ओर गया। चरीगात. 
हठीगढ़ और टेसार नामक स्थानों में खादीन राष्ट्र स्थावित कर 
लिये गए | इससे नोकरशाही आतंकित हो उठी और लांठो चाज 
ओर गिरफ्तारियाँ एक आस वात हो यई | 
विद्रोहों कौशल कुंवर 
विद्रोही कोशल कुबर के उल्लेख के बिना आसाम 
आन्दोलन की कथा अधूरी ही रह जायगी। खतन्‍्त्रता 
वलिवेदी पर न्‍्योछ्ावर होने के लिये उसने हँसते-हसत 


रु यही ध 
का फन्‍्दा चूम लिया। और अन्त मे उ-के मुख ने यह! स्त्रर 
निकला, “पार करो दीनानाथ संसार-सागर 


फांसी 


कमला मोरी 


मीरी जाति के कमला मीरी का नाम भी आलसाम की 
क्रान्ति में एक महत्वपूण स्थान रखता & | भारत की प्राजादि 
और अपने सिद्धान्त के लिए उसने 'अपने प्राण तिल तिल 77 
घ॒ला दियच। चह गोलाघाट जिला कांग्र स कभदा का एक मन्‍्दरें 
था। उसस पुलस न यह आश्वासन लगना चांद्ा कि वह पमस 
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में काम म करेगा। जिस पुण्य प्रदेश में कोशल कु'वर जैसा 
वलिदाती पुत्र पेदा हो सकता है, उसके नाम पर कमला मीरी 
भत्ता कलंक केसे लगाता। उसने सिंह की तरह हुकार भरते हुये 
जेल की दीवारों को हिला देने वाली वाणी में कहा “में यह 
येत्रणा अपने किसी स्व्राथं के लिये नहीं, वल्कि तुम्हारे ओर 
अपने सब के लिये सह रहा हूँ। फिर तुम मुझ पर आश्वासन 
देन के लिये क्‍यों जोर दे रहे हो।” इस त्तरह कमला मीरी 
जेल ही से घुल-घुल कर मर गया। 


सामूहिक जुर्पने 


आसाम की जनता पर सरकार ने बड़ी निरंयतापूवक 
जो जुर्माने किये थे, उनकी तालिका निम्त प्रकार दैः-- 
जिला जुर्माना 
सिलहट ४००० रुपया 
लखीमपुर 
शिवसागर 
नोगॉव 
दरॉग 
फामसरूप 
ग्वालपाड़ा 


०००५८ राइस 


3. «०४१ 


सरकार ने यह आंकडे चहुत हा हसन : 

किए है। इनका जोड़ ६ लाख 
शोना चाहिए । सरकार ने खज्ञान 
पढ़ी क्र रता पूचक दलूल दचिंय | 


न्‍समलाक++ककनअमममननन«फक न» मम नक+म++नरममम.ल्‍ 
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बेसवाड़े का शोर्य॑ 
अगस्त की क्रान्ति में यू० पी० के पूर्वी ज्ञिलों ने जो 
र्पूण भाग लिया, बह इतिहास के प्रष्टों में सदा अमर 
रहेगा।' बेसवाड़ें ने भी इसमें पर्याप्त योग व्या। इसका 
ओजर्बी वर्णन वद्दी के एक सार्वजनिक कार्य-कर्ता श्री देवीराम 
अ्रबस्थी ने निम्न पक्तियों मे किया हैः-- 


“८ अगस्त १६४७२ की रात को राष्ट्रपति और उनती 
कायकारिणी के सारे सदस्य तथा पूज्य बापू की गिरफ्तारी के 
परिणाम स्वरूप सारे देश मे एक उम्र जन-क्रान्ति मच गई। 
६ अगरत १६४२ के तड़के उपा सुन्दरी ने रायबरली के अपन 
अनेक वीर भाइयों का श्'गार किया | हमारे सब के सब प्रमुस 
नेता जेलों मे डाल दिये गये | एसे समय में जब कि उनके 
सारे वीर बन्धु जेलों में डाल दिये गये थे, जिले में कुद्ध लोग 
फकीरी का अलख जगा रहे थे। इन अलख जगाने वालो के 
शिरोसरसस थे, हमारे आदरणीय बन्धु श्री सद्दावीर प्रसाद पाए्डय ! 
पाण्डय जी ने घर-घर गाव जाकर स्वतन्त्रता का सन्दश 
सुनाया और क्रान्ति को 'अनुप्राशित किया। वे इतने स्व-प्रय 
थे कि पुलिस दो वर्षों के प्रयत्त के वाद भी उन्हें गिरफ्तार न 
कर सकी | अन्त में पृथ्य वापु के आदेशानुसार हमार 2 
आदरणीय तपस्वी ने आत्म समपेण किया था। रायबरेली जिला 
कॉग्रस कमेटी के सभापति श्री गुप्तारसिंह इस आन्दोलन # प्रमुर 


पड प्रमरय जे 
प्रवर्तक थे। उनके योग्य साथी भाई रामावतारावद्ठ मी इसमे 
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अग्रगण्य थे | श्री गुप्तारसिंह की योजनायें बड़ी सुकन्चूक की 
और विल्कक्षण थीं। एक ही दिन सारे थानो पर अधिकार 
करना, एक ही दिस सारे चौकीदारों को चोकरी छोड़ कर राष्ट्रीय 
चौकीदारी सें सम्मिलित होजाना, डाकघरो ओर कचहरियों पर 
एक ही दिन और एक ही साथ अधिकार कर लेना इत्यादि वातों 
की उन्होंने सारी योजनाये बना लीं थीं, और दिन निश्चित कर 
लिया था, पर दुर्भाग्य चश कुछ एसी घटनाये घटा जिनक 


कारण ये योजनाये काम में न लाई जा सकीं | 


धर 


६ अगस्त १६४२ से लेकर १७ अगस्त १६४२ के ६ द्विनि 
बढ़े महत्व के थे। इन नौ दिनों तक सारे जिले ने  इत्साट 
ओर साहज के साथ विदेशी सत्ता को डखाड़ फेकत का ईइततन 
किया। तार काट दिये गये। रेल उखाड़ दी गई जिसके 


परिणामस्वरूप रायबरेली से कानपुर जाने बाली गारी मरीर्सा 
बन्द रही। श्री गजेन्द्रसिह, श्री गयाप्रमाद शुक्ल. व वनतारा 


८ 4 


”फ 


त्त 


लाल त्रिवेदी ओर श्री रमाकान्त मिन्न इस अन्दोलन # प्राग थे । 
श्री गयाप्रसाद शुक्ल अब तक लम्बी कारावास बातना नाग 
रहे है। रायबरेली, लालगंज और गाय ने बट इ! हा ता 


का निकल्नना एक देनिक झृत्य धा। हिन्द हाई 
ओर सिडिल स्कूल गौरा के छात्रों का उत्पात 
सस्वन्ध में हमें बार वार दो बहादुर हाहा 
हैं। एक श्री श्रीकान्तसिह ओर दूसरे 
रायबरली का छात्र आन्डोलन इन्हे दे 
के परिण णाम घथा। शी शीकान्तासह सिह दलोमान जता हम 
के मंत्री है। जिला किसान संघ ु 

हे जयचन्द्र पाण्डेय । 
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पाण्डेव ने सरेनी शहीद स्मारक कोप की स्थापना की है। इस 
कीप के धन संग्रह के लिये एक समिति बनी दै जिसने द्स 
हजार रुपयों की एक अपील प्रकाशित की है | क्‍या वेसवारे के 
सारे भारत में मिले हुये वीर पूजक लोग अपने भाश्यों के 
रक्तदान का डचिंत प्रतिशोध न करेंगे ९ 


तु हुणा शान 
लॉशिदा! आज 
विदेश में भी चिनगारी पहुँची 


हैंगेनिका का सन्‌ ४२ 


अगस्त-क्रान्ति की चिनगारी भारत से बिश्वस्क 
में भी गई और वहां पर भी कारये हुआ | टेंगेनिका मे 
८९ से सामूहिक आन्दोलन न होकर व्यक्तिगत पझ्ान्दोचन ई 
हुआ परन्तु इससे वहां वहुत जाग्रति हुईं। नीच की पक्तियां पक 
फे एक ज्यांक्त न लिखी हे, जिन्हान ख्य उस ओआनन्‍रोलन भे कान 
फाय किया था| पाठको की जानकारी के लिए इसरा सप 
अंश दे रहे है।- 


भ्से इस वक्तव्य से सहमत हैं दि रगरत धाजता या 
टेंगेनिका निवासी भारतीय नेताओं शो जञाग्रत मे उर रा7! 
ओर चहा क भारतीय छ पता साहब से छझीोे दशा ' * :£ 
किस तरह विमुख रहते है इसे भी रपए कर दिया 7 दरगे>-ए ० 
भारतीय क्रियात्मक रूप से भारत दा साथ दशा एशला £ 
प्रदशन कर सकते धे-ऐ्सी दात नो | अल: सकल 
पा. पर यह अवश्य आशा को जा साातत ५ हू इता 7 + 
गण दांग्रेस को आध्िझ सटायता इद 


हा जा 
| रथ 
| 


की 
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आन्दोलन के पक्त में सभाये करते, सही सही साहित्य का वितरण 
करते ओर इससे भी अधिक वे भारतवर्ष में खयंसेवकों का 
जत्था भेजते । पर उन्होंने यह नहीं किया । इस काम मे थोड़ा 
बहुत सहयोग भी दिया तो केवल उन नवयुवक क्ल्कों ने जो 
देश-प्रेम के मतवाले थे। फलतः एक ओर उन्हें सरकार का भोर 
दूसरों ओर अपने नेताओं का कोपभाजन बनना पड़ा। इनमे 
से अधिकतर प्रायः सरकारी नोंकर थे या वारिज्य-व्यवसाय के 
कारखानो में लगे हुए व्यक्ति । 


उस समय इस्डियन एसोसिएशन! (टैंगेनिकाके भारतीयों 
की सबसे बड़ी संस्था) का रवैया था युद्ध में सक्रिय मदद करना 
तथा भारताय प्रश्नों से दुर रहना । जिस समय उन्हें ब्रिटिश 
सरकार की भारत विरोधी नीति के खिलाफ आवाज उठानी 
चाहिए थी- सरकार को चेतावनी देनी चाहिए थी, उप्त समय 
उन्होंने सरकार के समर्थन की नीति का अनुसरण किया, वह 
की सरकार अफ्रिका के समाचार-पत्रों छारा भारतीयो के विरुद्ध 
गन्दा प्रचार करती गई, पर उन नेताओं ने इस वात से डरकर 
कि कहीं कौंसिलों और कमेटियों में उनकी जगहढें न द्धिन 
जाये, इसका मामूली विरोध तक नहीं प्रदर्शित क्रिया। जब 
पडैंगेनिका ओपीनियन! के सम्पादक ने इसका विरोध क्रिया 
ऋौर सरकार के भदद प्रचारो की पोल खोली तो भारतीय बहुत 
प्रसन्न हुये, और उन्होंने उसे अपना प्रतिनिधि माना। उस सम्पादरक 
के भारत के लिये विदा द्दो जाने के पश्चात बह्ां कोई मा 
व्यक्ति न रह गया जो सरकार की नीति का बिरोध कर सक। 
अ्रगस्त आन्दोलन के समय से हमारा कत्त व्यू होगयाँ थां ड्रि 
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हम अपने कार्यों से साबित कर दें कि हम जहाँ भी रहते हैं देश 
छाप को 
प्रेस हसारे साथ रहता है तथा हम अपने देश को नहीं भुलते है । 


क्रिप्स-मिशन के असफल होते ही यह स्पष्ट हो गया था 
कि भारतवर्ष में गड़बड़ी अवश्यम्भावरी है । अतः एक 'भारतीय 
युवक संघ' की स्थापत्ता करने की बातचीत शुरू हो गई थी 
ताकि हम जनता की मनोद्ृति को अपने पक्ष मे तैयार करें ओर 
उन्हें अपने संघ का सदस्य बनावे, जो भारतवर्ष में जाकर 
पीड़ितों की सहायता के लिये पेसे इकट्ठा कर सके। अभी 
तयारियां समाप्त भी नहीं हुई थी कि मैने एक दिन सुबह जापानी 
रेडियो स्टेशन को यह घोषणा करते सुना कि भारतीय राष्ट्रीय 
आन्दोलन के गण्य-मान्य नेताओ को गिरफ्तार करके फिसी ग॒प्त 
स्थान को लेजाया जा रहा है। यह्‌ समाचार सुनकर में पक्का यत्चा 
रह गया । मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि यह सब श्तरी जगरी 
होगा। मे उसी समय हिन्दू स्वयं सेखकफ दल के सभापति से 
जाकर सिला | यह दल सामाजिक वातो के लिये तो हि था 
४५ राष्ट्रीय ओर राजनीति-, बातो में पक्का हि न्ट्स्तानी पक 


उसे दूसरी हिंदू और मुस्लिम संस्थाजो शा सहयोग ह्राम झा। 

प्स््द्ा पता डे के हि। 
कि गांधी-जयंती जैसा दिन सना सती थी. पर ८रिदाम 
एसोसिएशन यह सब करने से डरती थी।८ दडे गवह हिः 


न. 
5 न 
जि ब्मन्क ज- कण अटजप्रर 
नगर मरा ब््ः कत क्र 


६ ०. रस हि है 
फी फायद्ारणी को चेंठक बट 3 अलग 
सरकार के कार्य का विरोध इरतने हए एव उस्ताद ८ 
आर शण्डयन एसोसिएशन मे शपना की ४ पाए 


न - जनण्स्शला अब स्ाइडएतर पर जञअशन्ूतजातर्ऊ कि दू++ 
संभा में, जो उसी दिन दोपहर हो दन्‍्दा | जात हा ह 75 
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के श्री जे० ची० पाण्डया के निधन पर होने वाली थी. पान 
करके भारत सरकार के पास भेज दे । सभापति ने उस प्रलाव 
में बहत अदल बदल कर दिया ओर लोगों से कहा कि आप 
भारतवर्ष मे जो कु हो रहा है उसकी लहर में मत आश्ये। 
आप यहां टंगेनिक्न होकर रहिये, भारतीय होकर नहीं। 


यह सब देख कर मुझ बड़ा क्रोध आया ओर मेंत छे। 
वह प्रस्ताव भेजा । जमन ओर जापानी स्टेशना स अंगरजों 
जुल्मों की खबरें बड़े जोरा से आने लगीं। इधर सनन्‍्मर कला भी 
जोर लागू दो गया अ र भारतवर्ष स॑ आनवाल समाचार-पत्रा 
की टेंगनिका पहुचन से पहले ही, जाव-पढड़ताल होत लग गई । 
फिर भी मेंन कुछ पत्र नवशुवक्ना तक पहुंचाने को चट्धा का 
ओर यह भी निश्चय किया कि क्विंसी न किसी तरह स्वयंसेवक 
भी भेजे जायें। जन-शक्ति के एक भारतीय आसस्टसट डाई रदर 
को इसका पता चल गया आर उसने किला भा नवयुवर 
भारतीय को बाहर जाने का पास देना ही वन्द्र कर दिया। 
पर हमने दो युवकों को ख स्थ्य के वहाने बाहर भन्र है| दिया। 
इतने मे कॉग्रेस बुलेटिन आर 'भारत छोड़ो! प्रस्तवि का प्रतिया 
हमारे पास अन्य सामानों के साथ गट्ठर के गट्ढर शर्त लर्गी। 
साइक्लोम्टाइल कर के हम बराटन लग। कुद्ध संस्या हीं 
क्राइन्सिल न ह 
श्र सीं० 


प्रकार सं जब हम वट चुके 0 ॥ लाजम्लाइनब के 
भारतीय सदस्य ने सरकार को इसहा पता द दिया । अब 
काई० डी० के लिए 'दोषियों? का पता लगाना एल आसान 
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हो गया | वे यह भी पता लगा सके कि बुलेटिन का विवरण 
सरकारी विभाग हारा होता था। 

इसी बीच हम साहकारों से मिले ओर चन्दे की सांग की 
पर हमें निराश होना पड़ा और हमने निश्चय किया क्ि प्रति मास 
हस जितना इकट्ठा कर सकेंगे, भेज दिया करंगे। "एशिया ओर 
अमेरिका! तथा ब्लिटज मे एक दो लेख भी भेज थे पर सेसर ने 
सी० आई० डी० के हाथों सौंप दिये । 

हमारे नेता कहते थे कि गांधी-जयन्ती मनावा कोई 
बुद्धिमानी नहीं है, पर हम फिर भी मनाते थे । 


१६४२ और ४३ में हमने भारतीय युवक संघ की खूब 
तेयारी की | महात्माजी का उपवास, जिससे सारा संसार दिल 
गया था-फिर भी हमारे टेंगेनिका के भारतीय अपनी पुसनी 
नीति पर ही चल रहे थे | कमिटियों से जगह दिन जाने के भय 
से अथवा इस सय से कि लोग उन्हे रा्रवादी न कट, शगटयन 
एसोशियेसन ने एक प्राथना-सभा तक नहीं की। झेनिया तोता 
यूगांडा ही नहीं प्रत्युत समग्र संसार में गांधी को के लियप्राइन्य 

गी गई थी। इश्डियन एसोशियेसन दाल, मन देगा 6, 
दारेसलम इण्डियन एसोशियेसन के तार »ी प्रतीत कर रह. 
श्रन्त में एक सोदागर तथा मेने अपने नाम से एश सनाये 
ल्षिए नोटिस निकाला । 

इतने सें सरकार ने यह पता लगाने जी ऋ 


हा 
दातन इ 


श्स गड़बड़ के पीछे कोन दे चोर सी० झा: 


जज मकान. 2 फीड बन 
० सह कक, न न्बा हा 
ध 


खनन 
हू ध्रा्क्लाजा दद 


के लिए तेनात कर दिया। सभी दाहर «| 
सेन्सर चाले सी० आरई० हो० दे घास अप 
लगते ही हमने इस वास को चा 


ञँ 
$ 


। 2, 
| । २ । 
॥* 
88.4 
+ 
[! 
| 


। 

॥ 
() । *े 

रे 

|| 

(५ 
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पूजीवारा ने सिंगाएर के भारतीयों और भारतीय फोजों के 
युद्धवन्दी प्रतिनिधियों को 'इस्डियन इंडिपेंडंस लीग! के विषय में 
वाद-विवाद करने के लिए बुलाया | प्रतिनिधियों के मिलने पर 
मेजर फूजीवारा ने वायदा किया कि भारतीयों को दुशमन की 
तरह नहीं माना जायगा। 

निरन्तर कई महीनों तक कार्य-रत रहने के वाद भारतीय 
स्वाधीनता-लीग के प्रथम सभापति श्री रासविहारी बोस के 
नेतृत्व में तीन महत्वपूर्ण नि्येय किए गए । 

१--भारत एक और अविभाज्य है। 

२--इंडियन इंडिपर्डंस लीग के कार्य राष्ट्रीय आधार १९ 
हों, साम्प्रदायिक या जातीय आधार पर नहीं । 

३--इंडियन इंडिपेडेंस लीग के कार्य भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस के घोषित उद्देश्यों के अनुरूप हों । 

इन दे श्यों को सामने रखते हुए लीग ने निम्तांकित 
विभिन्‍न डपसमितियां बनाई । 

१--कौंसिल ऑफ ऐक्शन [कार्य कारिणी समिति | 

२--प्रतिनिधि सभा | 

३--प्रादेशिक कमेटियां । 

४--स्थानीय शाखायें। 
दी बोस तथा 


्ऊ. कूनल 
लैंठ केस! 


कार्यकारिणी में सभापति श्री रामबिद् 
श्री के० पी० मेतत, एच० रावचन, कैप्टन मोहन सिंह, 
जी० क्यू० गिलानी मन्त्र थे। अन्‍्तु 


मम 


कैप्टन मोदनर्मिद * 


२०५ ] | विदेश में भी चिनगारी पहुंची 


अनुशासन में सबवे, प्रथम ७०० सारतीयों की एक संगठित सेना 
बनी, जो आज़ांद फोज के नाम से पुकारी गई और भारत की 
आज़ादी के लिए लड़ना ही उसका लक्ष्य निर्धारित किया गया। 


सुभाष सिपहसालार बने 


२ जुलाई ४३ को नेता जी सुभाष बोस यूरोप के देशों के 
युद्ध-रगमंच का सिंहावल्लोकन करने के उपरान्त जापान होते हुए 
सिंगापुर पहचे | ४ जुलाई को एक विशाल जन समूह के सामने 
सर समिति से नेता जी सभाप को लीग का सारा भार सांग 
गया ओर ४ जुलाई को सिंगापुर के टाउनहाल के सामने आजाद 
हिन्द फोज ले पहली बार परेड की ओर उनके सिपरसालार 
सुभाष बोस ने सैनिको के बीच ओजसी भाषण दिया। सपने 
आज़ादी की पवित्र प्रतिज्ञा की ओर उस दिन से ही "माय: 
आज़ाद हिन्द फोज की भर्ती और लडाई की जोरदार तय 
होने लगी | सुभाष वाबू ने अपनी एक अपील में 
सिपाही ओर ३ करोड़ रुपयो की साग जनता से री । 


तुला दान 


क्र 
खत आल 
अगस्त-क्रांन्ति के सेनानी 


अगस्त ४२ के हमारे राजनैतिक संघ को आगे बढ़ाने 
वाले महानुभावों में श्री अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नाणयण. 
राममनोहर लोहिया, श्रीमती अरुणा आसफश्रल्ञी और श्रीकुमारी 
डपा मेहता प्रमुख रहे हें। बैसे ता ढेशा के सभी भागों के 
कार्यकर्ताओं ओर छात्रों ने इस आन्दोलन में पर्यात्ष योग हवा 
था, किन्तु उक्त पाचो महानुभाव हमारे इस स्वातन्द्रय संप्र् को 
आगे बढ़ाने में सहायक रह हैं। इनमे से श्रीमती श्ररुणा 
“आसफञली और श्री अच्युत पटवर्धन तो अन्त तक छिपकर ही 
काये करते रहे और सरकार लाख कोशिशें करने पर भी इनाम 
पता न लगा सकी | 


( 
श्री अच्युत पटवधन 


बम्बई की लोकप्रिय सरकार ने सब्रसे पहला कार्य १६१ 
के राजनीतिक फरारो के बारस्ट रद किये। वारन्ट के रद हों 
ही अ० भा० कांग्रेस काये-समिति क भूतपृर सदस्य श्री श्च्युत 
पटवर्धन जो आन्दोलन के प्रारम्भ से अग्रेल १६०६ तक फरार 
पूरे 2४ मद्दीने बाद प्रकट दोगणए | आप कांग्रेस के धाम पर्नी 
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अथोत्‌ कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख सदस्य रहे हैं । अपने 
फरार-जीवन में देश को स्व॒तन्त्र करने के लिए उन्होंने ऐंसे-ऐसे 
बीसोचित कार्य किए हैं, जिनके प्रकाश में आने पर वे भारतीय - 
संघर्ष के इतिहास के सुनहरे अध्याय होंगे। 


श्री अच्युत पटवर्घन के महत्वपूर्ण कार्य का ही परिणाम 
सितारा की क्लान्ति थी। वहां के ७०७ गांवों में पटरी [ससानान्तर 
पर स्व॒तन्त्र] सरकार की स्थापना होगई थी। वर्षों तक इस सरकार 
ने सुयोग्यता पूर्वक शासन किया और अंग्रेजी सरकार का बहा 
चिन्ह तक नहीं रहा । अब उस पटरी सरकार ने हट कर कांप्र स 


से न जि 
से सहयोग कर लिया दै। साथ दी उस सरकार के तला' है. 


खत. गा 
लाव 


३०० न्यायदान मंडल! भंग कर दिये गए हैं।उ्त मः 
स्थान पर अब पंचायते बनेगी । 
सन्‌ ४२ से ४६ तक 
अगस्त सन्‌ १६७४२ में एकाइक टिप जाने शेया 


| 
श्रच्युत पटवर्घन ने (भारत होड़ो' बुलेटिन निराहगर सिताए मे 
बृटिश सरकार को आतंकित कर दिया था। दाउटर गाम 
लोहिया के साथ मिलकर का्प्रेस रहियों में आइगारद टर3 
आपने राजनैतिक काये को बहुत 'शगे बद॒फा नल ४े प 
श्री अच्युत के लिए बहुत ही संकट है बहा | इगण डी दा£ 
राममनोहर लोहिया, भी जवप्रतात्त आर विर। के 
जोशी कुसाटी उपा मेहता ध्यादि सद 
दर लिये गए | सारे देश में इतर शिरपतार दे «७ 
चारं० डी० वा जाल दिला छा | सी दहन- ; ६ 


ष्रना *े का य ०» कान 
र॒ना पड़ा । उन दिला इसे दे भाद बाद मई 


| 
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ही में थे। उनके साथियों में केवल श्रीमती अरुणा आमफग्रतरी 
ही अभी तक सी० आई डी० की दृष्टि से बची हुडड थीर 
सितारा ही उनके कार्य का केन्द्र था, जैसा कि उन्होंने अब प्रकट , 
होने पर बतलाया है। अर्पते गुप्त जीवन में वे दक्षिण भारत के 
किसानों की सभा में आापण देते थे और उन्हें याद दिलते थे 
कि वे छत्रपति शित्राजी के. बंशज दें। सितारा में उन्होने प्रण 
प्रजातनन्‍त्र सरकार की स्थाटना करली थी। गवनर कालविल 
इनसे बहुत ही शरेशार्न थे। उन्दोंन इस संगठन को तहस-नहम 
करन क लए बहा पर पुलिस आर खतन्िक-शासन का स्था46 
कर दी थी ओर ख्ंगठन को वदनाम करने के लिए तरह-तर 

आरोप लगाये थे|। सुरकार न इस संगठन को नष्ट करने के लः 
जो-जो अद्याचार वहां किए, वह छृदय को दहला देने वाल है 
उनके उस संगठन के समस्त नेता गिरफ्तार कर लिये गए थ। 
सितारा की पटरी सरकार भरे हीं समीप्त होगई हो; परन्तु जो 
वीरता की उद्यदरण उसने प्रस्तुत फिया'दै, वह त्रिम्तरणीय नहीं 
कहा जा सकता | / ' ं १ 


- फिर हमारे बीच में 


न्‍्ते 


. मई सन १६४४ में भान्‍्घी जी रिही किये गए ओर उनमे 
बाद कांग्रोस-कार्य-समिति के सर्व सदस्य में रिंहा कर दिये यए। 
शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ | शिंप्र्ता सम्मेलन ई 
समय श्री अच्युत न सितारा में एक्रत भायण दिया था । सवम्बई में 
कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक हुई थी, उसमें'वे मंजिः 4 । 
वे छिपे थे सरकार के लिए. जनता के लिए नहीं । आन रे 
श्रीमती अरुणा ने द्धिपकर कार्य करने वालो की सहायता # 
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सम्बन्ध में राष्ट्रपति को जो पत्र लिखा था वह ऐतिहासिक दै। 
अब श्री अच्युत पटवर्धन हमारे वीच खुल कर आगए हैं, 
परन्तु छिपे ज्ञीयन में आयको जो भीषण कष्ट उठाने पड़े उनकों 
आपके खाध्थ्य पर बहुत ही भयंकर प्रभाव पड़ा है | तरुण होते 
हुए भी असमय में ही आपके वाल सफेद हो गए है; परन्तु 
आपकी भावना एवं कार्य-क्षमता अदम्य दै ! 


अच्युत का फरार जीवन 


अगस्त-कांति को चलाने में श्री अच्यचुत पदरर्धन का 
महत्वपूर्ण भाग था। आप अन्दोलन के प्रारम्भ से ही फरार 
हो गए थे। पुलिस अनेक प्रयत्त करन पर भी आपका पता मं 


पा सकी | नीचे उनके फरार-जीवन के मनोर॑जक संस्मसण दि 
जा रहे हैं:-- ञ + हर 


क्या अच्युतरोच ] तुम के भी साड़ी पसे गर एुझ 
१६४२ के विद्रोह के ऋॉतिकारी' हरी 'अच्युदराय पदकदण 7 
बन्धनमुक्त होकर पूना आने पर एक पेत्रप्रतिणदि ने पर्स 


प्रश्न पृद्दा । अच्युतराव ने पत्र-प्रतिनिधिया 7१ दो राई 


त 
्जाओनश उधाजाणण हक हिल  अाजजक 
|... ०६ ४ हज हर 


पिछले कम कान कट कल 

छले साढ़े तीन वर्षों में बेयक्तिक रूर स कपा क 
फहॉ-कहों रहे आदि वाते वताने से साफ इन 
मगर समाचार पद्चो के सदाददाता नी शातत 55 


फ्चछ सी इज आिजलाओ करत अेन्‍नक न्ज्जः 
्] 


डे च्न्त्ु ० 
थे। उक्त प्रश्न एक घछंग्र ली पक्त द रू 
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इस पत्र प्रतिनिधि ने यह भी कह्द-आप' जब साड़ी पहन कैर 
घूम रहे थे तब आप पर निगरानी रखते हुये पुलिस विभेग से 
इस आशय का गुप्त सक्‍्युलर निकाला गया था कि आप डी वेश 
में भी मिल सकते हैं, इसलिये यह प्रश्न मे आप से पूद्ध रहा हैं। 

में साड़ी पहन कर फिरा या नहीं, यह में कंहता नहीं, 
सगर १६४२ के आन्दोलन के आरम्भ में यदि इस प्रकार हा 
सकक्‍्यु लर निकाला गया था तो मुझे उसका बहुत लाभ मिला 
इतना ही मुझे कहना है । 

इससे क्या यह स्पष्ट नहीं होता कि अच्युतराव साई 
पहन कर कभी नहीं धूमे ९ 

अरुणा आसफञअली और अ्रच्युतराव पटक धन ये दोनों 
क्रांन्ति नता केवल अन्त तके भूमिगत” रह सके और जय- 
प्रकाश, राममनोहर लोहिया प्रभृत्ति क्रातिवीर और महाराष्ट्र के 

ब्रन्य नेता पकड़े गये । अरुणा आसफञ्नली और अच्युतराव 

पटवर्धन साढ़े तीन वर्ष भूमिगत रह सके. इसका कारण यह मारना 
जाय, कि इसमें देवयोग का विशेष हाथ दै, या यह माना जाय 
कि श्री अच्युतराब अन्यों की अपेक्षा ज्यादा होशियार निकले 
ओऔर पुलिस के फन्दे में नहीं फंसे । 


दो दिन से अधिक 'नहीं 


प्रत्येक भूमिगत व्यक्ति के झुरक्षितता के साथ रहने के 
लिए भाग्य का आधार तो रहता ही दै, पंर अच्युतरात साढ़े 
तीन साल भूमिगत रह सकें, इसमे उनका विशेष सावधानी से 
रहने का खभाव भी एक विशेष कारण हुआ । 
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जये सी संशय होने पर वे अपना निवास स्थान कटपट 
चदल लेते, पर किसी भी एक जगह दो दिन से अधिक न 
रहने का उनका निश्चय था। १६४२ के विद्रोह के प्रारम्भ में 
बम्बई के कारखानेदार ओर घनिक वग के घरो में उनको सदख्र 
रीति से आश्रय मिल्न जाता था | सगर फरवरी १६४३ में महात्मा 
गांधी ने उपचास किया, तब से स्थिति बदलने लगी । एक घनी 
ने जो महात्मा जी को उपवास के समय इस आशय का 
आश्वासन दिया था कि राष्ट्रीय हित की दृष्टि से यदि उनको इन 
भूमिगत लोगों की अड़चन मालूम हो तो आठ दिनों के अ्रन्द्र 
ये सब भूमिगत नेता जेलों में चले जाबेंगे, ऐसी व्यवस्था की 
जायगी। भूमिगतों ने इस घनिक का आम्रय लिया ्स 
आधार पर उस धनिक ले महात्मा जी से उस तरह की वबान 
कही थी । 


भारत भर में भ्रमण 


अच्युतराव ने यद्यपि अपने मुह से ऋपने परशारप्रास 
की कहानी नहीं कही है, फिर भी मद्रास से उतरा नर 
समस्त दक्षिण भारत आओोर उत्तर भारत सम श्वास जिया हे [7 
महाराष्ट्र के अन्दर पूना, नगर, शोलाएर आाद र 
बार गए. बह एक प्रगद रहस्य है। अन्युदराद पद 
काल काश्मीर मे भी दिताया । 

अच्युतराब ने भारत के शदः सदर धानता की दाता बा! 

संगर उनका घुख्य स्थान पूना-दम्बर नह ठ. गत 

१६४३ मे अनेक वार ऐसे प्रस॑ 
पकड़े जाने से देबरोग से ही बच । 


कर] 


श' 
(2 
+ ८ 
है || 
५ 
न है है 
है| 
| 
हो 
छ 
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वैरिस्टर पुरुषोत्तम त्रिविक्रदास बे०'चित्रे के बंगते में 
गिरफ्तार किये गए | उस समय अच्युतराब भी पकड़े जाते। 
मगर “ठहरो, बारीक पने से देखो, सुनो ओर फिर अगला पांव 
रखो [स्टाप, लुक एएड लिलन] इस विषय के ऊपर चलने के 
कारण उस समय वे पकड़े नहीं गए । 

भूमिगर्तों की वेफिकरी 

१८ अप्रैल १६०३ को सार्यकराल शिवभाऊ लिमये, वा' 
ग० गौरे, सानेंगुरु जी प्रश्नति १८ व्यक्तियों की मण्डली बीए 
सी० आई० के बाम्ब्रे सेण्ट्रल स्टेशन के सामने की इमारत रे 
पकड़ी गई । यह महाराष्ट्र के अन्दर भूमिगत आन्दोलन १० 
भारी झ्ाक्रमण था। पर इस आक्रमण का कारण भूमिगतों * 
बेफिकरी और निश्चिन्तता थी | उस इमारत के चारों ओर 
अग्रेल के प्रातःकाल से: पूना में प्रसिद्ध गुप्त पुलिस का सार 
पोशाक में पहरा था । बम्बरई के कार्यकर्ताओं और भूमिगतों 
से अनेकों ने कईयों को इस बात की चेतावनी भी दी थीडियी 
इमारत धोखे की है, पर इस अ्रमपू्णं धारणा के अन्दर कि राः 
होने तक इमारत पर छात्रा नहीं सारा जायगा, शिवरभाऋ लिमिः 
प्रशृति मण्डली नहीं हटी । इस ब्रीच जुद्ढं तट पर तरन क 
प्रोग्राम कुछ भूमिगतों ने बनाया था ओर उसमें शिवर्भाः 
जिमिये ने भो सम्मिलित होने की इच्छा प्रगट की थी मं 
“जुट अत्यधिक खुली जगह पर पड़ता है, अतः तुम ब्रहां * 
आओ, मगर वहां भी न रहो” इस आशय का सन्देश 
भेज कर भूमिगत मण्डली जुद्द रवाना हो गई । 

उनको गए हुए अभी पन्द्रह मिनद भी नहीं हुए होगे वि 
पूना के ऊंवारकर प्रश्न॒तति पुलिस मण्डली वहां आ पहुची | उर्सकँ 


डे 
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भी इस बात की ऋलपना नहीं थी ओर न अपेक्षा थी कि वहां 
इती बड़ी संख्या में भूमिगत लोग मिलेंगे। उस समय से रात्रि के 
दो बज तक गुरु जी प्रश्ति सण्डली एक एक करके पुलिस के 
हाथ चली गई। 


श्य भूमिगत जनों के गिरफ्तार होने से भी अधिक 
घातक हमला इस सूमय और एक हुआ । वह यह कि ए्ना. 
शोलापुर अपदि ब्रिविध गांधी के भूमिगत ध्राश्रय स्थानों ओर 
व्यक्तियों के ७७० नामो की एक सूचि पुलिस के हाथ लगी और 
इस कारण भूमिगत आन्दोलन लगभग ठण्डा हो गया। 


इस छापे से शी अच्युतरात पकड़े नहीं गए। द्खरा 
कारण उनकी सावधानबवृत्ति और सत्ता ही है| अच्युतराव 
इस हमले के कारण भूंमगत आन-लंन को पहच नुश्सान री 
भरवाई करके पुनः एक वार भूमिगत आन्दोलन को व्यवत्वल- 


रूप से चाह्ू किया । 


9 ब!ह 


इमाम साइइ 

पर अच्युतराब भाग्य से ही बचेनसा भी प्रप्िया दर 
प्रसंग आया | माई एस० एम० जोगी दायदुता कक लाप आ» 
इमाम साहब का नास धारण करके रहते थे। समता गागाग 
पुलिस को मिल गया । पुलिस वो रिसी ने दह पता दे जल 
बहां पार्सी की बैटक होने वाली है और अच्टुटगद सथु न «४ 
उसमे सम्मिलित होगे। इस जानवारी दे हाटर पर एचिए नल 
एम्माम साल्‍ब' की घेर लिया पौोर इह फच्दुतराद दा धान २ 


न 
द हल जा जजडा ब्क.. “अालरकन ने चला 
जई सा छा खत ली १ 7: रा 


प्रतीक्षा करने लगी । अऋच्युतेगाद न 


शी 
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के साथ उस चाल में आए और उन्होंने इमाम साहब के वारे में 
निश्चित कमरे में पूछताछ की | 


“यहां इमाम-विसास कोई नहीं; चले जाओ / वहां के सत् 
रहने वाले मनुष्य ने खांस कर कहा । 


अच्युतराव चमके, परन्तु फिर भी उन्होंने एक बार 
पूछा क्या इमाम साहब हैं ।? इस पर वह आदमी बोला हजार 
दफे कहा भी तुमको, कि यहां इमास नहीं है, हम पंहचानता नहीं 


इमाम को, जाता है या नहीं यहाँ से ९? 


यह अनपेक्षित घटना देख कर और बहाँ कुछ धोखा है 
यह सन्देह होने पर अच्युतराव और मधुपेठे दोनों मकटपट नीच 
उतर आए आर जेण्जे० हासपिटल के अहाते में घुस गए। १६ 
पहुचन पर अच्युतरात्र ने मधुपेठे को आस-पास पूछ-ताछ करत 
के लिए भेजा | इस' चोकसी म॑ उनको पता लगा कि एस० एम० 
चले गए। आसपा + के सत्र रा/तों पर पूने की पुलिस को गश्त 
लगाते हुए उन्होंने देखा | तत्र मो वीरज नहीं छोड़ा आए एक 
विक्टोरिया करके मंडी बाजार की ओर निक्रल गए 


अगले चोक में पहुचने पर उन्होंने मथुपेठे को एक और 
गस्ते से जाने के लिए कहा | उनको यह आभाध्त मिल गया था 
कि उनकी विक्टोरिया का पीछा किया जा रहा है। इसलिए 
मधुपेठे को वहां विक्टोरिया से उतार दिया ओर उसकी. राह से 
सत्रथा विरुद्द राह स्वतः चले गये | पीछा किया जा रहा हैः 
उनका यह मत सच निकला, क्योंकि मधुपेठे दस ऋदम ही भरगे 
गये होगे कि उनको पकड़ लिया गया। पुलिस ने यदि विक्टोरियां 
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का पीछा चोक सें न छोड़ा होता और बिक्टोरिया के पीछे-पीछे 
वह चलती जाती, त्तब ९ 
भूमिगत 

१६४३ के बाद भारत में आन्दोलन ठण्डा पड़ गया और 
पुलिस की नजर भी भूमिगतों पर पहले के समान कठोर नहीं 
रही | आगे आकर कुछ पुलिस भी भूमिगतों की दोस्त बत गई 
और उसके बाद अच्युतराव पर पकड़े जाने का बेसा विकट 
प्रसंग नहीं आया | वे कभी फोजी पोशाक पहन कर, कभी 
दादी रखकर, कभी केवल मुद्धें रख कर वम्तब्ई के अनेक प्रसिद्ध 
क्लवों में घूमते हुए, अनेक लोगो से मिले । १६४४ में गांवी-जिन्ना 
वाता के ससय वे प्रति दिन गांधीजी से सेट करते थे । १६४५ मे 
तो अ०्भा० कांग्रेस कमेटी की वम्बई में हुई बेंठक मे उपम्धित 
थे। यहीं नहीं आचाये नरेन्द्रदेव के साथ अच्युतराव न सो- 
सवासो विद्यार्थियों के सामने भाषण भी वस्बई में दिया। 
यह सब हलचल पुलिस विभाग को पता नहीं थी, यह नहीं 
कहा जा सकता। परन्तु पुलिस विभाग से सिशहो स लग 
इन्सपेक्टर तक अनेक लोग अच्युतराव के पीछे हागए थ 
इसलिये उनको पकड़े जाने का अधिक भच नही रहा था| 

१६७२ के आन्दोलन में भूमियत रहने दाले छ्ान्तिवीर्ो 
का अज्ञात वास क्‍या जनता की दृष्ट से बच्चुताः अज्ञातदास 
था १ क्रान्ति की विरोधी पुलिस को भरत है पचह अज्ञातवास 
प्रतीत हो सगर पुलिस: फोजी 'ाधवदारय र्यो. सरणारी गा का, 
आर इधर सर्व सांसान्य जनता की व क्रान्त-ठऋ दृन्यत लद्ा 
भाल्म होते थे, यह्‌ परिणाम निक्नालना गरूद ने हाया । 





“-जयप्रकाश-- 


रूमा सोई, तृफान रुका, प्लावन जा रहा कगारों में | 
जीवित है सवका तेज किन्तु अब भी तेरे इंकारों में॥ 
दो दिन पव॑त का मूल हिला फिर उतर सिन्धु का ज्वार गया | 
पर, सॉप देश के हाथों में 'यह एक नई तलवार गया।॥ 


जय हो भारत के नये खड॒ग | जय तरुण देश के संनानी। 
जय नई आग ! जय नई ज्योति ! जय नये लक्ष्य के अभिमानी॥ 
स्वागत दे, आओ काल-सर्प के फण पर चढ़ चलने वाले। 

स्वागत है, आओ हृवनकुण्ड में कूद स्वयं मरने बाले ॥ 


मुट्ठी में लिये भविष्य देश का, वाणी में इंकार लिे। 
मन से उतार कर हाथों में निज्ञ स्वप्नों का संसार लिये॥ 
सेनानी ! करो प्रयाण, भावी इतिद्दास तुम्हारा दै। 
ये नखत अमा के डूब रहे, सारा आकाश तुम्दारा दे ॥ 


जो कुछ था निगु ण॒ निराकार तुम उस दा त के आकार हुए। 
पाकर जो आग पचा डाली तुम स्वयं एक अंगार हुए। 
साँसों का पाकर वेग देश की हवा तबी-सी जाती ई! 
गंगा के पानी में देखो परद्धाई आग लगाती 
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बिप्लव ने उगला तुम्हें, महामणि उगल्ले ज्यों नागिन कोई | 
माता ने पाया तुम्हें, यथा मण्णि पाये बड़भागिन कोई ॥ 
लौटे तुम रूपक बन स्वदेश की आग भरी कुबानी का। 
अब जयप्रकाश दै नाम देश की आतुर हंठी जवानी का॥ 


कहते हैं उसको जयप्रकाश जो नहीं मरण से डरता है । 
ज्वाला को बुभते देख कुण्ड में खयय कूद जो पड़ता है॥ 
है ज़यप्रकाश बह, जो न कभी सीमित रह सकता घेरे में । 
अपनी सशाल जो जला बांटता फिरता ज्योति ऑपेरे में ॥ 


है ज्यप्रकाश वह, जो कि पंगु का चरण, मूक की भापा दे | 
है जयप्रकाश वह, टिकी हुई जिस पर स्वदेश की आशा दै॥ 


प्‌ र 
हाँ, जयप्रकाश दै नाम समय की करवट का, अगर का! 
भूचाल, बवंडर ख्वाबों से भरी हुई तरुणाइ का। 


है जयप्रकाश बह नाम, जिसे इतिहास समादर देता हैं| 
बढ़ कर जिसके पद चिन्हो को उर पर अंकित कर लता है 
ज्ञानी करते जिसको प्रणाम, चलिदानी प्राण चढ़ाते ८ । 


वाणी की आग वढ़ाने को गायक जिसका गुण सात दे ॥ 


आते ही जिसका ध्यान दीप्त हो प्रतिमा पंस्र लग तीएह। 
कल्पना ज्वार से उर्कलित मानस तट पर सब ती डे 
वह सुनो, भविष्य पुकार रहा. यह दलित देश छा ब्राता है । 


हि 
ञ. 


स्वप्नो का द्रष्टा जयप्रकाश भारत को भेद दिणादा दे ॥ 


“५१% 
+५्ो | मु 
है| 

| 


(पं 


अिडज-नन्‍नाभनननन. 


रे 


$ दे 


भ् 
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श्री जयप्रकाश नारायण 


श्री पटवर्धेन के प्रकट होने के बाद ही श्री जयप्रकाश 
नारायण और डा० लोहिया जेल से छूटकर हमारे वीच आग! 
हैं| श्री जयप्रकाश नारायण से सारा देश परिचित है।।े 
कांग्रस समाजवादी दल के प्रमुख स्तम्भ हैं । ७ वर्ष पूर्व वे राज- 
द्रोह के अपराध में गिरफ्तार किये गए थे। आप अपने श्रत्य 
४ साथियों के साथ हज़ारी बाग सैन्द्रल जेल से भाग गए ये। 


जेल से कैसे भागे ? 


जिस दिन जयप्रकाश बावू जेल से भागे थे, उस ब्नि 
दीवाली थी और उसका ' महोत्सव मनाने में सभी राजनैतिक 
बन्दी संलग्न थे । अबसर पाकर श्री जयप्रकाश बाबू अपनी पर 
आयोजित योजनातुसार अपने ४ अन्य साथी सबंश्री रामतत्दन 
मिश्र, योगेन्द्र शुक्ल, सुर्यनारायणसिंह, गुलाबचन्द गुप्त और 
शालिग्रामसिंह जी आदि के साथ एक मज़बूत रस्सी के सहारे 
जेल की दीवार को फांदकर भाग निकले । दीवार लांघते समय 
जयप्रकाश बाबू को चोट भी आई। परन्तु उनका एक साथी 
उन्हें कन्घे पर विठाकर ले उड़ा । योगेन्द्र शुक्ल ने सीढ़ी का कार्य 
किया । वे दीवाली की रात को जेल की चारदीवारी पार करने 
के बाद तीन दिन तक छोटा नागपुर के जंगलों मे चलते रहे। 
उनके पर नंगे थे । इस कारण जंगलके पथरीले भाग में चलने से वे 
लह लुद्दान होगए थे। फिर भी उन्होंने अपनी एक घोती फाड़ 
कर उसके वारह टुकड़े करके और उन्हें अपने पैरों मे लपेटकर 
अपनी यात्रा जारी रखी | जंगल में चीते ओर दूसरे जानवरों 
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का खतरा भी था। लेकिन उन्होंने इसको परवाह नही की। ४६ 
भील को यात्रा करने के वाद उन्हें कुड्ध चेवड़ा और गुड़ खाने 
'को सिला । हजारीबाय से वे गया को गए और वहाँ से सभी 
अलग-अलग दुकड़ियों में बंठ गए। श्री जयप्रकाश नारायण 


अपने एक साथी के स्थ रामनयर से नाव में बैठकर वनारस 
आ गए । 


जेल से भागने से पूर्व उन्होंने कई दिन पहले से जेल की 
अवार पर घोतियों के सहारे चढ़ने का अभ्यास किया था । 
दिवाली की रात को वे ८ बजे एक दूसरे के कन्धे पर पैर रखकर 
आर अपनी धोतियों के रस्से बनाकर, एनके सहारे दीवार लांधघ 
गए और चलले से पूर्व उन्होंने कुछ पैसे, जूते तथा खाने पीने की 
कई एक जरूरी वस्तुये एक गठरी में वाधलोी थीं। लेकिन बह 
उनसे वहां ही छूट गई । जूतों के बिना तो इन्हें बहुत दी कष्ट 
उठाना पड़ा । 


दाढ़ी बढ़ा ली थी 


जे ु कट 
अपने गुप्त काल में जयप्रकाश बाबू न दाढ़ी कटा ल्‍ी थी। 


उनका शरीर बहुत दुबेल होगया था; इसलिए उनकी आन 
भी पहचानी नही जा सकती थी । बनारस में श्री जबप्रद पा 


पेपियन कि हि कर च् बढ रे + ० कलर 5 
प्रोपियत ड स में रहते थे और दंगाल में घती इुत 
उन्‍्होंच काम किया उन्होने अएना सुसलमानी नाम रख ल्यिप्थः | 
* खतरे से खाली होगए । जेल से झुछही दूर पर दो सघस् रक्षनों 


के साथ एक कार उनकी प्रतीक्षा कर रही थी । यंच्री दक्ष दे सम: 


फ्त्न्गर 


|. कु 


पोटर से यए। आगे उसका निभना वठिन था, इसल्प सदर 
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भी जलाकर खाक कर दी गई। अब वे पंदल ही यात्रा कसे 
हुए गया को चल्न पड़े । ? 


फरार-जीवन केसे बीता ! 


बाहर निकलते ही कार्य करने की समस्या आई | देश की 
ज्वाला, आज़ादी की देवी ने उन्हें जेल से बाहर निकलने को 
विवश किया था, इसीलिए उन्हें यह संकट उठाना पड़ा । कार्य करे 
की आयोजना मन में लेफर वे गया से काशी आये । यहां नग्न 
मे उन्हें काफी छात्र मिले, कुड् सहायक भी तैयार हुए । उत्तरी 
भारत के आन्दोलन -का जिबरण लेकर ओर तत्कालीन कॉर्व. 
कर्त्ताओं को कुछ उचित आदेश देकर उन्होने रीवा के मारे पे 
दक्षिण भारत की यात्रा आरम्भ की | इसी बीच में कार्य 
समिति के स्थान पर काम करने वाली निर्देशक मंडली के ई2 
व्यक्तियों से भी आपका परिचय हुआ | कुछ समय तक उन्हों" 
उसी के अन्तर्गत रहकर कार्य किया; किन्तु बाद में मतभ 
होजाने के कारण उन्हे वह छोड़ देना पड़ा आर अपना नयी 
कार्य क्रम देश में घूम-धूम कर प्रारम्भ किया। 


पटवधन से भट 


॥ | 

वम्बई में उनकी श्री पटवर्घन से भेंट हुई। श्री पटवत 

उस समय पश्चिमी मारत को एक नये ही सचि में ढालने ' 
प्रयत्न कर रहे थे। ,श्रीमती अरुणा आसफअली ओर 
लोहिया उस समय कलकत्ते में थे। फिर क्या था; सत्र ; 
मिलकर कार्य प्रारम्भ कर दिया। किन्तु इस कार्य के लिए की 
कर्ताओ को ट्रेनिंग देना आवश्यक था | इसके लिए बृदिश भा 
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की भूमि उपयुक्त न जंचती थी; कारण कि सर्वन्न सी० आई० 

० के शुप्तचरों का साम्राज्य था ।अतएत्र इसके लिए नेपात्र 
फी सीसा पर जगह खोजी गई ओर अप्रैल सब्‌ १६४३ को 
नपाल के एक जंगल से कार्यकत्ताओं का पहला सस्सेलन हुआ 
आर उसी समय आज़ाद हिन्द दस्ते का निर्माण हुआ । 


स्वतन्त्रता के सेनिकों से 


अपने फरारी के दिनों में आपने “स्व॒तन्त्रता के सैनिकों से! 
शीषेक से एक विज्ञप्ति प्रकाशित करनी प्रारम्म की थी जिसमे 
देश के नवयुवकों को इस आन्दोलन से सक्रिय भाग लेने के 
लिए पुकार होती थी | आपने जितनी भी विज्ञप्तियां उन दिनो 
प्रकाशित की, वे सब आपकी राजनीति-कुशलतां ओर कार्य 
पढ़ता की परिचायक हे। आपके फसर जीवन में खुफिया 
पुलिस ने सारे भारत से आपका पीछा किया. परन्तु बह प्रापो 
ने पा सकी | उनकी गिरफ्तारी के लिए हजारो रुपये के इनाम 
फी घोषणा की गई थी। डा० राममनोहर लोहिया दे साथ 
आपने सारे सारत का दौरा किया । 


आज़ाद दस्ते ने छुड़ाया 
श्री जयप्रकाश नारायण ने हजारीदाय जेल से झ्ागणर 
भारत से सबंन्न दोरा किया ओर किस प्रज्ञार नेएः हर 
#ा। नील 
आजाद दस्ता' नाम से राष्ट्रीय घरिहो वा ट्रन्यि 


हु रा ब 
इक अर ट्नामिकय न 


प्रकार बाद में इन शुरिह्यो ने उन्हे नेपाल की जेच से कऋ्द्ाद 
श्सका विदरण बड़ा सनोरंजव है। 


शा 
बा 


श्र 
«१ 
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भी जलाकर खाक कर दी गई । अब वे पेदल दी यात्रा करते 
हुए गया को चल पड़े । ' 


फरार-जीवन केसे बीता 


बाहर निकलते दी कार्य करने की समस्या आईं। देश की 
ज्वाला, आज़ादी की देवी ने उन्हें जेल से बाहर निकलने के 
विवश किया था, इसीलिए उन्हें यह संकट उठाना पड़ा। कार्य करने 
की आयोजना मन में लेफर वे गया से काशी आये। यहां नगया 
में उन्हें काफी छात्र मिले, कुद्य सद्ायक भी तेंयार हुई | उत्तरी 
भारत के आन्दोलन “का तिवरण लेकर ओर तत्कालीन $ 
कर्त्ताओं को छुछ उचित आदेश देकर उन्होने रीवा के माग प 
दक्षिण भारत की यात्रा प्रारम्भ की | इली बीच में कार्य: 
समिति के स्थान पर काम करने वाली निर्देशक मंडली के ह2 
व्यक्तियों से भी आपका परिचय हुआ | कुछ समय तक ४: पु 
उसी के अन्तर्गत रहकर कार्य किया; किन्तु वाद में मतमेः 
होजाने के कारण उन्हे वह छोड़ देना पड़ा आर सपना नया ही 
कार्य क्रम देश में घूम-घूम कर प्रारम्भ किया । 


पृटवधन से भट 


9०. ० २१ ्थ्र पटव धन 
वम्बई में उनकी श्री पटवर्घन से भेंट हुई। श्री 5 
उस समय पश्चिमी भारत को एक नये ही सच में की 
प्रयत्न कर रहे थे। ,श्रीमती अरुणा आरासफअली और 2, 
१ न में थे। पि था, संत्रत दे 
लोहिया उस समय कलकत्त मे थ। फिर क्या था, हे ले 
मिलकर कार्य प्रारम्भ कर दिया। किन्तु इंस काय के लिए + 
कर्ताओ को ट्रेनिंग देना आवश्यक था| इसके लि + बूटिश 


१» श्म्् 


हक 


0, 
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की भूमि उपयुक्त न जंचती थी; कारण कि सत्र सी० आई० 
डी० गुप्तचरों का साम्राज्य था।अतए इसके लिए नपात्न 
की सीमा पर जगह खोजी गई ओर अप्रेल सन्‌ १६४३ को 
नेपाल के एक जंगल में कार्यकत्ताओं का पहला सम्सेलन हुआ 
ओर उसी समय आजाद हिन्द दस्ते का निर्माण हुआ | 


स्व॒तन्त्रता के सेनिकों से 


अपने फरारी के दिनोंमें आपने “स्व॒तन्त्रता के सेनिको से 
शीर्षक से एक विज्ञप्ति प्रकाशित करनी प्रारम्भ की थी जिससे 
देश के नवयुवकों को इस आन्दोलन में सक्रिय भाग लन के 
लिए पुकार होती थी । आपने जितनी भी विज्लप्तियां उन दिना 
प्रकाशित कीं, वे सब आपकी राजनीति-कुशलता ओर काये 
पटता की परिचायक है। आपके फरार जीवन से सुाफया 
पुलिस ने सारे सारत से आपका पीछा किया. परन्तु बह आाउजा 
न पा सकी | उनकी गिरफ्तारी के लिए हजारों रुपच फे इनाम 
की घोषणा की गई थी। डा० राममनोहर लोहिया क साथ 


आपने सारे भारत का दोरा किया । 


आज़ाद दस्ते ने छुड्ठाया 


>> 
ला... +५ *क> कु अनल “नमन तन, 


श्री जयप्रकाश नारायण ने हजारोदाग जत से भागतत 
भारत में सबंनच्तन दोण किया ओर छिस प्रक्षार लरात हू जान 
चघाज़ाद दस्ता' नाम से राष्ट्रीय झुरिहा वी ट्र/नच 54. घोडि िए्प 


न ऊ शक: 
वा ब्जा5े कल दफन 
सन 


प्रकार बाद में इन गुरिह्ो ने इन्हें नेपाल का जे के 
रसका दिररणश बड़ा सनोरजत्र ८ । 


० ५ 
हमारा संघर्ष | ! २९ 
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हजारीबाग जेल से भाग निकलने, के वाद श्री जयप्रकाश- 
नारायण ने भारत के कार्यकर्ताओं को संगठित करने और उनके 
ट्रेनिंग देने के लिए 'नैपाल? को ही चुना था। जब उन्होंने वहाँ 
गुरिझ् ट्रेनिंग देनी प्रारम्भ की, तो राज्य की पुलिस को सन्देह 
हुआ। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से 
उन्होंने किसी प्रकार खबर भेजी कि उन्हें उस समय छापा मार 
कर छुड़ा लिया जाय, जबकि वहां की पुलिस अग्नेजों की पुलिस 
को मुझे सौंपने जा रही हो | “आजाद दस्ते' के अफसरों ने एक 
सीटिंग मे यह निश्चित किया कि क्‍योंकि अंग्रेजी पुलिस की 
ताकत ओर उसको सौपने की तिथि अनिश्चित है, इसलिए जेंल 
पर अचानक रात को छापा मार कर, जयप्रकाश वाबु को छुड़ाता 
ठीक होगा । तत्काल ही इस निर्णय को कार्यान्वित किया गया 
और उन्हें छुड़ाने के प्रयत्न मे राज्य के दो पुलिस वाले मारे भ! 
गए, परन्तु जयप्रकाश नारायण बाबू सफ्लता पूवक उस फ्न्दे से 
छूटगए।..... 


इसके बाद वे पुनः भारत आये आर देश में पुलिस की 
आंखों से वच-वच कर काये करते रहे | वे कई वार पंजाब अरे 
और गए और उन्हे आश्रय देने के अभियोग में सन्देहव/ 
बहुत से व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे व्यक्तियों में 
इन पंक्तियों का लेखक भी एक था। 


गिरफ्तारी ओर नजरवन्दो 


जब आप पंजाब की यात्रा कर रहे थे तो श्री जा 
बाबू को फ्रन्टियर मेल से यात्रा करते समय अमृतसर # 
है | 


है 


श्र ] [ अगस्त-क्रांति के सेनानी 


लाहोर स्टेशनों के बीच पिस्तोल दिखाकर गिरफ्तार किया गया। 


: पह दिल १८ सितस्वर सच्‌ १६४३ का मनहूस प्रातःकाल था। 
- पे उस समय पूर्व से उत्तर-पश्चिम के किसी पहाड़ी स्थान पर 


जा रहे थे। ऐसा साल्यूम होता है कि जयप्रकाश बाबू के पंजाब 
में जाने की सूचना दिल्ली पुलिस ने पंजाब की पुत्रिस को दे दी 


थी। गाड़ी के अन्नतसर पहुचने तक उनकी यात्रा काफी 


सुविधाजनक रही। 


जब गाड़ी अमृतसर स्टेशन पर आकर रुकी तो काफी 
सवेरा होगया था। उन्होंने वहाँ चाय पी, ओर अभी वे चाय 
पीकर समाप्त भी न कर पाये थे, कि एक अंग्रेज ओर दो सिख 
अफसर डिब्बे में घुसे | वे सी० आई० डी० के थे, 7उन्तु बेल 
साधारण बस्न पहने हुए थे । उनकी इस वेश-भूपा से जयप्रफाश 
बाबू को किंचित भी यह सन्देह नही हुआ कि व ही लोग उन्हे 
गिरफ्तार करने आए है | अमृतसर से गाड़ी चलने तक उन्होने 
कुछ नहीं कहा | परन्तु जब गाड़ी लाहोर की ओर ज़ारही थी नो 
अंग्रज अफसर ने उठकर पिस्तौल दिखाकर श्री जयप्रराण दाद 
को पकड़ लिया । दोनों सिख अफसरो ने भी उसरी सहायता की | 


शाही किले में 


| 


फलस्वरूप उन्‍हें लाहोर के समीपद ती शी आ। 
*र उतार लिया गया ओर फिर उन्ह्‌ ल्ादार के 


ते जाकर अनिश्चित काल के लिए वन दर किया ये 
घरकार ने उन्हें नोटिस देखकर ६६०३ ने राजी पापएत हर 


ल्प्ाक ऑअऑजशाइअभाकोओा आर 67 
न्‍्ज 


दिया | मजरबन्दी के दिनों से इनसे पंजाद सरजार बा 
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उच्च अंग्रेज अकसर और एक मुस्लिस नवयुवक प्रति 'सप्ताह 
बाते करने आते थे | वहाँ पर जयप्रकाश वाबू को जो विषम 
यन्त्रणाये दी गई, वे समाचार-पत्रों के पाठकों को भी प्रक्नर 
विदित हैं । 


रिहा 


लाहौर के शाही किले से जयप्रकाश वाबू को जनता के 
बहुत आन्दोलन करने पर आगरा सेन्द्रल जेल भेज दिया गया 
ओर वे वहाँ पर लगभग एक वर्ष रहे | वाद में सब नेताओं के 
बाहर आजाने पर जनता में जाग्रति हो गई थी | समय वह | 
जलता के मंत्रिमंडल वने | जनमत के आगे सरकार झुंकी ओर 


जयप्रकाश वाबू रिह्य कर दिये गए । 


_+ 


जन्म ओर शिक्षा 


आपका जन्म सारन जिले [विहार] में हुआ था। ५ 


१६२२ से ८ वे तक अमेरिका में रहकर स्वावलम्बी जीवन व्यर्तेति 
करते हुए आपने शिक्षा आप्त की । सन्‌ १६२६ >में आप भारत 
लोटे | पं० जवाहरलाल नेहरू को आपकी योग्यता पहचानते देर 
न लगी । उन्होंने आपको कांमेस का मजदूर अवुसन्वाव 
विभाग सौंप दिया। थोढ़े ही दिनो में अपनी कार्य-कुशलता से 
भ० कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता मंत्री नियुर्त 7 
दिये गए। इसके वाद नासिक जेल में कांग्रेस समाजवादी दल 
का जन्म हुआ | पटना में, इस दल का जो प्रथम अधिवेशन हुं 
था, उसके अध्यक्ष श्री आचार्ये नरेन्‍्द्रदेव ओर मंत्री आप बनाये 
गए। आपका सारा जीवन संघपमय रहा दे । 


घध्याप अ० 


5 2 2 
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लाहीर किले में व्यवहार 


श्री जयप्रकाश नारायण ने लाहौर किले में अपने साथ 
किये गए व्यवहार के सम्बन्ध में बताया है कि वह किला भारत 
सरकार का अत्याचार भवन था। उन्होंने आगे कहा--' उन् 
लगातार १६ महीने तक तन्‍्हाई में रखा गया । मुझे किसी से 
मिलने व बाते करने की छूट नथी। करीब ४० दिन तक 
विभिन्न प्रान्तो की खुफिया पुलिस के आदमी दिन में १९१४ 
घंट तक मेरे से सबाल-जवाब करते रहे। उन्होने मुन्न आर 
काग्रोस-नेताओ को बुरी से बुरी गालिया दीं। सवाल-जवाव के 
अन्तिम १० दिनों मे मुझे रात दिन जागते रखा गया। सिद्ाय 
शौच करने के मुझे उस स्थान से कहीं ओर नहीं जान ह्या 


सकता... आकिक-+०क- तक, अन्‍न्‍तनक “6० [-छ ह 
| 


जाता था । तन्‍्हाई मे एक बार मेने शिकायत की. हि झुन्न 
हवा में कसरत करने दी जाय । बडी मुश्किल से मुझ उसन्‍ल 
करने की छूट मिली | किन्तु कसरत करते समय भा नन्‍ छाम 
हथकड़ियां लगी रहती - थी। मेने इसके किरद नाराजना £ ४: 
की ओर यह धमकी दी कि यदि कसरत के समय सच 5] 
हथकड़ी उतारी न गई तो सहन कर के पर 
ग़लत है कि सुझे पीटा गया या मुन्त तरफ 
लिटाया गया |? 


0 का ह ६ 


3 १7 | *< 


हे की हक 
न्न- कक नल ला के >> 
। झ्िे/त्या एर 


श्री जयप्रकाश की थिंह गज॑ना 


जेल से छूटने पर जयप्रकाश बाबू ने भारत के कोने- 
कोने में उनके सम्मान में आयोजित अनेक सभाओं में जो 
भाषण दिये, वे सभी गौरव की वस्तु हूँ। पटना की एक साब- 
जनिक सभा में भापण करते हुए आपने कहा;-- 


मै दावे के साथ कहता हूँ कि अहिंसा में मेरा भी उतन। 
ही विश्वास है जितना कि राष्ट्रपति आज़ाद का, ओऔर हिंसा में 
राष्ट्रति आजाद का उतना ही विश्वांस है जितना कि मे 
महात्मा जी की अहिंसा के आगे मैं नत मस्तऊ हूँ, किन्तु उते 
समान आत्मवल और शक्ति न होने के कारण में वन्दूक लेकर 
दुश्मन से लड़ना आसान सममता हूँ। मेरा यह दृढ़ विश्वास 
कि कोई भी संस्था तभी तक जीवित रह सकती दहै, जब तत 
उसमें नये रक्त का संचार होता रहे | क्योकि इसके बन्द ह्दो जार 
से उसकी मृत्यु निश्चित है । मैं जिस संस्था का सदस्य हैं उसमे 
विश्वास है कि जब तक पूर्ण खराज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तः 
तक कांग्रेस के अन्दर एकता वनी रहे, दस इसे कभी नहीं भू. 
सकते । हम इस वात का विश्वास दिलाते हैं कि चाहे हँमा' 
साथ कैसा भी वर्ताव हो हमारी यही नीति वनी रहेगी 
१६४२ के ६ अगस्त को कांग्रेस ने “भारत छोड़ो” का परस्ता 
पास किया था, किन्तु अंग्रेज आज भी यहां मौजूद है, आज में 
यूनियन जैक फहरा रहा ड्वै। इसलिये हमे यह सोचना है कि हैः 
किस तरह उन्हें यहां से निकाल भगाय। यूनियन जेक को करे 


कुँकें, आग में जलादे ओर उसकी धज्जियां उड़ाद ! इन्हीं वरता को 


|| 
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को ध्यान में रख कर आगे के लिए अबना संगठन करना 
चाहिये। जेलखाने से बाहर आने पर हमने जो कार्य आरके 
किया, उस पर हमें खवयम्‌ कभी-कभी सन्देह होता था कि हम 
ठीक कर रहे हैं या गल्तत। किन्तु आज जब मै आप मे यह 
उत्साह पाता हूँ तो कुछ और ही समझ रहा हैँ । आज मेरा भ्रम 
अच्छी तरह-दूर हो गया है और हसारा विश्वास है कि आपकी 
हसदरदी एवम्‌ सहायता से हम निरन्तर आगे बढ़ते जायगे। 


आज मे एक नया रहस्योद्घाटन करना चाहता हैं, और 
चह जमशेदपुर के पुलिस वालों का विद्रोह के सम्बन्ध में है। यह 
एक नई बात हुई जो शायद और कहीं नही हुई। वहां के करीत्र 
७०० पुलिसके सिपाहियोंने बगावत करदी धी. और देशवासियों 
पर ल्ञाठी चलाने से इन्कार कर हिया था। उन्हे दवाने ऊ*े 
लिये दस-पन्द्रह हजार गोरे भेजे गये, ३३ सिपाही मिर्फ्तार 
किये गये, फिर भी उन सिपाहियों ने हिम्मत नहीं हारी ।*पज्ञ 
हमे उन सिपाहियो की भी याद आ रही ऐन्‍ल्‍्योर में उम्मीद 
फरता हूँ कि उनके और पुलिस भाई भी इस बात से सपः हे 
तथा जब समय आयेगा तव उस पर असल परेगे | धागे चना 
फर आपने कह/ कि कांग्रस हाई कमाड की छोर से इराइर ये 
कहा जाता है कि उन्हे कब लड़ना है. या कब नरीं लएना ह-- 
इसकी पूरी जानकारी वे रखते है । डिन्तु झुझ्ते इस दाद सूद 
छुःख हुआ कि जब हमारे नेतागण जेलो से दाहर मिलले न; 
उन्होने हमारी गलतियो को ही सासने रक्या। हमारा पाल £ 
कि स्वयं उन्होने भी एक गलती दी थी झर इहत दही गारर्तीः 
की थी | हम यहां इस बात दा जिदू किये दिना नह गत गयाने 
कि रस समय कांग्रेस हाई इसाणड ने वड्ढी गेर जिम्मताशी मे 


) 


। 2: 


कद 


जब 


ह 


त्न्त 
न्‍अ 


हा 





बजट ३६ थो कब टय श् 


5८ 


३9 
है. 


>*) 


हमारा संघष | [ 


कास लिया | १६४२ में जो स्थिति थी, वह किसी भी देश में 
वार-वार नहीं आती | अंग्रेजों को निकालने का वह सुन्दर मोड 
था जो कि हाथ से निकल गया। 


आश्चर्य तो यह है कि शुसराह देश-बासियों को राह 
दिखाने के लिये जिन्होंने उस घोर अन्धकार में प्रकाश क्की 
धुन्धली ज्योति जगाई, हमारे नेतागण उन्हें ही गलतियां सुमाते 
हैँ ओर यह भूल जाते हैं कि दरअसल उस समय उन्तको ह। 
सशाल्र लेकर आगे चलना था। हम लोगों पर देश के साथ 
गहारी करने का भी डोपारोपण किया जाता है| 


्‌्‌ 
भावी काये-क्रम 


अपने भावी कार्यकुम की चर्चा करते हुए आपने कहा हि 
४६४२ में? 'अंग्रजो भारत छोड़ो! का प्रस्ताव पास किया गया 
था किन्तु अंग्रेज आज तक भी भारत छोड़कर नहीं गये दें ओर 
यहीं मौजूद है | नेतागण कह हैं कि स्व॒राज्य आरहा थे 
मुझे शक है कि वह स्वराज्य कैसा होगा। मैं यह भी जावा 
कि गोलमेज सम्मेलनों से स्वराज्य नहीं मिला करता। कि: 
मेरा ख्याल है कि दिल्ली में जो इन दिनो चार्त्ता चल रहीं 
है, चह गोलमेज सम्मेलन ही जैसी नहीं है कल्कि सं 
१८५७ के बाद भी १६४२ की सबसे बढ़ी क्रांति तथा 
सुभाषचन्द्र बोस छारा की गयी आजाद हिन्द फाज की स्थायता 
का ही नतीजा दै। उक्त फोज की स्थापना का भारत की स्थल, मे 
एथं वायु सेना विभाग के लोगो पर क्या असर है यहें बिल्टत 


73 जप ब्ज्ज ही5 ग सब चत्र रा ठ्ीय 
प्रत्यक्ष है । हम देख रहे दें कि आज देश में सबत्र रांट्र 


इ नेता जी 
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भावना, आजादी की लहर तथा विद्रोह की आग फेली हुई है। 
ओर इन्ही सब परिस्थितियों से वाध्य होकर बिल्ञायत से तीन 
सन्‍्त्री आये हैं और कांग्रेस से सममोते की वार्ता कर रहे है। 


सन्त्रि मिशन वार्ता के सम्बन्ध में जयप्रकाश वाबू ने 
फेहा कि अगर किसी प्रकार वार्त्ता सफल भी हो जाय फिर भी 
यह निश्चित दै कि इससे सोलह आना स्वराज्य नहीं मिल सकता। 
कारण यह है कि हम दरअसल अभी तक सोलह आने स्व॒राज्य ' 
लेने के योग्य नही हो सके हें । पिछले चुनाव का उदाहरण हमारे 
सामने है | अगर कछुल्न ४० सीटों में से ३० पर ही हमारा कब्जा 
हो जाता, तब भी हम किसी कदर स्वराज्य पाने के योग्य हो 
सकते थे । किन्तु ऐसा नदी हुआ । इसलिये मुमकिन है कि हमे 
जो स्व॒राज्य मिलेगा वह खण्डित स्वराज्य ही होगा। अन्त से 
आपने कहा कि में अपने प्रति प्रदर्शित किये गये सम्मान डे 
लिये आप सबों को पुनः धन्यवाद देता हैं ओर निवेदन करना 
चाहता हूँ कि आप उस दिन का इन्तजार करें जब कि में करत 
के कार्यक्रम को आप के साम॑ने रखने से समय हो सक्ष। 


८... €्‌ ८6 
क्रान्तिपूर्ण अभिवादन 
| हजारी बाग जेल से निकलकर वा० जयप्रकाश ने देश में 
सर्वत्र धूम घूम कर आन्दोलन का सक्रिय अध्ययन किया। 
वास्तव में उनके बाहर आने पर ही देश में ' सर्वत्र जागृति के 
'चिन्ह दिखाई देने लगे थे। उन्होंने स्वतन्त्रता के समस्त सैनिक्रो 
के नाम जो “क्रान्तिपुणं अभिवादनः नाम से विज्ञप्ति छपवाई थी) 
वह निम्न प्रकार हैः-- 


साथियो, हि । 

* सब से पहले में आपको तथा उन ' साथियों को जो यु 
वन्दी हो गये हैं, शत्रु से भारी मोचा लेने के लिए हार्दिक वधाई 
देता हूँ । हमारे इस चिर-पीड़ित तथा दलित देश में ऐसी कोई 
लड़ाई पहले कमी नही हुई और नहीं होने की आशा थी। 
 ब्वास्तव में यद्ध वही “खुला विद्रोह” था जिसका आयोजन मरे 
बेजोड़ नेता महात्मा गांधी ने किया था | 

फिलहाल तो यह विद्रोह निस्सन्देह दवा दिया गया 
दिखाई देता है | मुझे आशा दे कि आप मेरे “इस विचार 
सहमत होंगे कि यह केवल कुछ समय के लिए ही, दबाया गया 
है । इससे हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए | सच तो हें हैं 
कि यदि पहला ही प्रहांर सफल हो जाता ओर उससे साम्राज्यवा् 
पूर्णतः नष्ट हो जाता, तब वह आर्चये की बात होती। शीट त्त 
खर्य ही यह ख्वीकार किया दे कि इस विद्रोह से उसकी चर हे 
होते होते बच गयी । इसी से प्रगट होता दे कि दमारी रा््री/ 
क्रान्ति का प्रथम अध्याय क्रितना सकल रहा। 
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ओर प्रथम अध्याय को किस प्रकार दबाया गया ९ क्‍या 
ये शत्र की सेन्‍्य शक्ति, गुडाशाही का बढ़ता हुआ दौरदोरा, 
लूटपाट, अग्नि और हत्या के कांड थे, जिन्होंने यह कार्य किया ९ 
नहीं। यह समझना गलत है कि “विद्रोह” को “दवा दिया 
गया है | सब क्रान्तियों के इतिहास से पता चलता है कि क्रान्ति 
कोई घटला विशेष नही होती । यह तो एक अध्याय, एक सासा- 
जिक क्रम का नाम है । ओर फिर ऋनिति के विकास से उतार- 
चढ़ाव स्वाभाविक ही हैं | इस समय हमारी क्रान्ति उन्नत होकर 
विजय पर विजय प्राप्त करने की बजाय जल्‍दी से उतार 
चलने लगी है, इस लिए नहीं कि साम्राज्यवादी आक्रान्ताओं 
अपने अधिक शक्तिशाली पाथिब बल का प्रयोग किया ८ त्रल्कि 
इसके दो महत्वपूर्ण कारण 

पहले तो राष्ट्रीय क्रांतिकारी शक्तियों का झोई हृशाल 
संगठन नहीं था जो कार्य करता रहता आर उन प्रभाय५ 
शक्तियों का संचालंन करता जिनका विकास हो गया था । स्यधि 
कांग्रेस एक चिशाल सद्गठन है, फिर भी चहू इस सीमा तर 


उनके “मन »3के अनक 


तेयार न था जिस तक कि इस क्रान्त को पहचना धा। समगयन 
की इतनी भारी कम्मी थी कि महत्वपूर्ण काप्र लज़न सा८ः भ 
प्रगति से अनसभिज्ञ रहे आर कांति की प्रारास्नक परकतण से 
बहुत से काम्रसी क्षेत्रो मे काफ़ो देर तक चहू िनाड हक 
+िपय रहा कि जो कुड जनता कर रही है क्या दस्तत पा म्ड 
वाग्रस के कार्यकम के अनुसार ही था। इस सम्पन्त मः: 
शोचनीय चात उल्लेख करन याग्य द प्योद्लर 5 हर का ।>- 
शाली कांग्रेसनन अपनी मनोदृत्ति वो इस "“रूदत्कताई 


अतिम लड़ाई" की भावदा दे धरादज्ष ठह - 


बज 
घु 
कु 
किम 
र् 
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महात्मा गांधी, डा० राजेन्द्रमसाद या सरदार पदेल जैसे नेताओं 
के दृष्टिकोण में जो तत्परता, आवश्यकता ओर दृढ़ निश्चय 
दिखाई देते थे उनका समस्त कांग्रस-नेताओं के मस्तिष्क शोर 
हृदय पर प्रभाव नहीं पड़ा । 


दूसरे, जब कांति का प्रथम अध्याय समाप्त हो गया तो 
जनता के सम्मुख कोई आगे का कार्यकुम नहीं रखा गया। लोगों 
ने अपने ज्षत्रों में वृटिश राज को पूर्णत: छिन्न-भिन्न कर देने के 
बाद यह समभ लिया कि उनका कार्य समाप्त हो गया है और वे 
अवने घरों को यह सोचे बिना चले गये कि उन्हें ओर क्या 
करना है। यह उनका दोष नहीं था। गलती तो हमारी थी | 
दूसरे अध्याय के लिए उनके सम्मुख हमे कार्यकूम प्रस्तुत करना 
चाहिए था । जब यह नहीं किया गया तो विद्रोह गतिद्ीन हो 
गया और उतार का रूप प्रारम्भ हो गया। विद्रोह की धीमी 
गति को ओर अधिक शिथिल बनाने के लिए जब पर्याप्न संख्या 
में अंग्रज सैनिक आये तो इससे कितने ही दिन पहले यह 
स्थिति उत्पन्न हो गयी थी । दूसरे अध्याय में जनता के सम्भुख 
क्या कार्यकम उपस्थित करना चाहिए था ९ इसका उत्तः इसी - 
दिया जा सकता दवै कि कांति किस श्रकार की होती दै। की 
एक विनाशात्मक किया “ही नहीं, वल्कि साथ ही एक विशारर्ल 
रचनात्मक शक्ति भी होती है। कोई भी कांति सफल नहीं दो 
सकती यदि वह केवल विनाशात्मक ही ह | यदि इसे जीवित 
रहना दै तो, नष्ट की गयी सत्ता के स्थान में इसे नयी सत्ता को 
जन्म देना चाहिए । हमारी कांति को भी देश के विस्दत चोत्रों * 
विनाशात्मक कार्य को पूरा करने के वाद रचनात्मक कार्यक्रम की 
ख्रावश्यकता थी । जिन लोगो ने विदेशी सत्ता के उन साधन 
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श्रोर लक्ष्यों को नष्ट कर दिया, जिनके हारा वह शासन करती थी 
अर उसके अधिकारियों को भगा दिया तो उनको चाहिए था 
कि अपने अपने क्षेत्रों में वे कान्तिकारी सरकार के दल स्थापित 
करते ओर अपनी पुलिस और सेना को जन्म देते | यदि ऐसा 
कर दिया जाता तो इससे अभूतपूव मात्रा में शक्ति उपलब्ध हो 
जाती ओर रचनात्मक कार्य के लिए इतना विस्तृत क्षेत्र प्राप्त हो 
जाता कि कान्ति की लहरें उत्तरोत्तर ऊपर उठती चली जातीं 
ओर--यदि यह कान्ति देशव्यापी होती--अन्त में साम्राज्य 
शाही सत्ता छिन्न-भिन्न हो जाती और समस्त देश की स्बोंद 
सत्ता जनता के हाथ आ जाती । 


कुशल सद्भठन तथा राष्ट्रीय कान्ति के पूष कार्यकूम का 
अभाव, वत्त मान कान्ति के प्रथम अध्याय में शिथिलता आज्ाने 

के ये दो कारण थे | 
[0] पाये 


अब प्रश्न यह है कि हमारे सम्मुख वच्ा वाये £ 7 
तो हमें अपने और जनता के सन से सिन्नता शो निरार 
देना चाहिए और इसके स्थान पर प्राप्त सफलता भी प्रसन्नता 
ओर भाती सफलता की आशा वा ,एक दातावरगा उत्तरन 
फेजना चाहिए। 


दूसरे, यह कान्ति किस प्रकार की 
पे अल मम 05 जल 
अपने शोर जनता के मसस्तिप्झ के सम्झुख साइना # 
खता चाहिए। स्वतन्त्रता के लिए यह हसार। आअनतन लता।़ 


है । परत: हमारा उद्देश्य विज्षय शात्र ऋरने दो धनिरित हर 
५ नहीं हो सकता | श्समे सममोते की छत रु जाप नर * 
च्यलिएछ शाज-* स्माज्ट हू 


श(प्ट्ेय प्ररशार की स्थाएना वे लिए र। 


९ 
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उ्यक्ति जो-प्रयत्न कर रहे हैं वे केबल निष्फल ही नहीं वल्कि उस 
अंश तक निश्चित रूप से हानिकर भी हैं जिस अंश तक वे 
जनता के ध्यान को वास्तविक समस्या से दर - ले जाते ह। 
“भारत-छोड़ो” और “राष्ट्रीय सरकार” के नारों के चीच कोई 
सममौंता नहीं हो सकता । जो लोग कांग्रेस और लीग की एकता 
के नारे पर जोर दे रहे हे वे सात्राज्यशाही प्रचार में सहायता 
पहुचा रहे है । राष्ट्रीय सरकार को स्थापना में एकता का अभाव 
अड्चन नहीं डाल रहा दे वल्कि साम्राज्य की सत्ता ट्यांगन की 
खाभाविक अनिच्छा अड़चन डाल रही है। श्री चचिल ने इस 
सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रखा। जत्र उन्होंने हाल ही मे कहा 
था कि साम्राज्य का दिवाला निकालने के लिये मैंने सम्राट # 
प्रधान मंत्री का पद गहरण नहीं किया है। वह समाज की मेले 
विद्यार्थी है जो यह आशा करता हे कि साम्राज्य अपने आप 
बविलीन हो जाते हैं. । वे भूतपू ' कान्तिकारी” जो विनम्र स्मार्र- 
पन्नो की प्रलयकारी शक्ति ढ्वारा भारत को सात्राब्यवाद मुठ 
करने का प्रयत्त कर रहे हैं, वे अपने आप को इतिहास के सतरेस 
अधिक दयनीय मूर्ख चना रहे ह॥ 

साम्राज्यशाही के शब्दजाल के अड॒सार सामायिरक 
आवश्यकता भारतीय जीवन के महत्वपूर्ण अंगों में एकता | 
नहीं है, वल्कि राष्ट्र की समस्त कान्विकारी शक्तियों के एकीकरएं 
की है, और कांग्रेस के मंडे के नीचे इनका एकीकरण पह द्द 
हो चुक। दै। कांग्रेस और लीग की एकता से इन शक्तियों मे 
वृद्धि होने की संभावना नहीं है, किन्तु इनके ओर भी पि्* 
जाने की संभावना है, क्योकि लीग संभवतः कान्ति श्री 
खतनत्रता के मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकती। 
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तब, साम्राज्यवाद को समूल नष्ट करना ही हमाश उद्द श्य 
है ओर इसको अधिचल रूप से हमें अपने ध्यान मे रखना 
चाहिए। इस प्रश्न पर कोई ससमभौता नही हो सकता। या तो 
इस विजयी होंगे या पराजित हो जायेगें, ओर पसज्ञित तो हम 
होंगे नही । केवल इसी लिए नहीं कि हमने विजय प्राप्ति के लिए 
निरन्तर काये करने का संकल्प कर लिया है वल्कि इस लिए भी 
कि संसार की प्रभावशाली शक्तियां साम्राज्यवाद और फासिस्ट- 
बाद के विनाश को दिनपर- दिन अधिक निकट ला रही हे | यह 
विश्वास न करिये कि शान्ति सम्मेलन से परिश्रम के साथ <स 
युद्ध के जो परिणास निश्चित किये जायेगे, वे युद्धोत्तर कालीन 
संसार के साग्य का सी निष्टारा कर देगे। युद्ध एक विचित्र 
रमायनज्ञ है और इसक गुप्त कमरो में ऐसो शक्तिया सृज्म-रूप 
मे विद्यमान हैं जो विजयी तथा विज्ित ढोनो को योजनाओं ऊो 
समान रूप से धूल में मिला देती है । गत महायुद्ध की समाल्लि के 
चाद किसी भी शाति सम्मेलन ने यह निश्चय नहीं जिया दा 
यूरोप और एशिया के चार विशाल साम्राज्य--रूसो, £मन. 
आस्ट्रियन तथा ओटोमन--धूल मे मिल जायेगे।न ही गर्य 
जसेन और तुर्क क्रांतियां लायड जाजे, क्लिमेश्यू या दितल्‍्सन प्रा 
निर्धारित की गयी थी । 


पह भारत से कर रहा है, जहां इसने 
जिक क्रांति फेला हो है।वतंसान दुड हे 


5३ है... . & कि के रे 
अंचल, रूजवेल्ट- शिटलर झोर ताजह३, इशन से 
के भाग्य का निर्णय न करेगा। ऐसी शत या उन 
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निधित्व करते हैं, इस ऐतिहासिक कार्य को पूरा करेगी। क्या 
इसमें हम सन्देह कर सकते हैं कि क्रांतिकारी शक्तियां सत्र 
जागृत हो रही हैं ९ क्‍या हम विश्वास कर सकते हैं कि भविष्य 
के सम्बन्ध में सोचे विचारे बिन! लाखों आदमी अकथ कष्ट उठा 
रहे हैं ? क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि लाखों व्यक्ति उन 
असत्य बातों से सन्‍्तुष्ट हैं जो उनके शासक उनको नित्य बताते 
हैं ? नहीं ऐसा नहीं हो सकता | 


इसलिए पूर्ण विजय के। उद्देश्य पर निश्चित रूप से 
अपनी दृष्टि जमाकर, हमें आगे बढ़ना है। ठोस रूप से हमें क्या 
करना चाहिए ? जब एक जनरल लड़ाई मे हारता द्वै या जीतता 
, डै, ता वह क्या करता है ९ क्या वह शक्ति को सँगठित करता 
द्व ओर दूसरी लड़ाई के लिए तेयारी करता है ? संगठन आर 
तैयारी करने के लिए रोमेल, भारी विजय प्राप्त करने के वाई) 
अल-अलामीन पर ठहर गया | अलेकजेन्डर ने भी तैयारी की 
ओर उसने अपनी भारी पराजय को प्रशंखापू्ण विजय 
परिणत कर दिया । हमारी तो यह पराजय भी नहीं थी। वार्ता! 
मे हमने लड़ाई के पहले दोर मे विजय भ्राप्त की क्योंकि 
हमारे देश के निरदृत क्षेत्र मे आक्रॉन्ता अंग्रेजों की शीर्सत 
प्रणाली का पूणतः उन्मूलन कर दिया गया । जनता ने अब *ई 
अनुभव से जान लिया दे कि जब वह स'मूद्दिक शक्ति से आक्रमरं 
करती है तो पुलिस, मजिस्ट्रेटों, अदालतों और जेलों का मैंने 
हुआ भव्य-सवन--जो बृटिश राज के नास से प्रसिद्ध दे 
कागजी घर के समान सिद्ध होता है । इस सब्रक के भूलने का 
संभावना नहीं दे और दूसरे शआक्रमण के लिए यह पहला 
मोर्चा होगा । 
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इसलिये इस समय हमारा तीसरा और सब से ,अधिक 

भमहत्वपूण्े काय आगामी भारी आकमण के लिए तेयारी करना 

। शायद्‌ संगठन और अपने को अनुशासन में रखता--इस 
समय हमारे मूलमंत्र हे 


अगला आकमणा प्रारम्भ करने की हम कब आशा 
कर १ कुछ लोगों का विचार दे कि आगामी ५ आर ६ साल 
तक जनदा फिर निद्मेह करने के लिए तेयार न होगी। शान्ति- 
काल में यह अनुभव ठीक हो सकता है लेकिन तुफानी युद्ध 
पीड़ित संसार पर, जिसमे घटना-चक तेजी से चल रहा है. यह 
लागू नहीं होता। अग्रज तानाशाहो--लिनलिथगोओ, हलेटो 
स्थञर्टों तथा ऐसे ही अन्य हजारों लोगो आर उनके नीचे 
भारतीय नाकसे- के पाशविक अत्याचार से जनता शायद्र उस 
समय भले ही दव गयी हो, लेकिन उसको अल्याचारियों वा मित्र 
बनाने से उन्हें कही भी सफलता नहीं मिली है। समसन्‍्त पेडार्द 
चन्नों मे जहां अंग्रेजो ने अपने ढंग से नाजियो जेस पेशानि+ 
अत्यायार्‌ किय थे, अत्यधिक तीघत्र असन्तोप, शौच, चोर प्रति. 
कार की पिपासा तीत्र रूप से फेली हुई है । जनता को प्रदाता बा 
जानना हैं कि फिर आकुसण करने तथा आगामी वयामणा की 
गेजनाओ को कियात्मक, सम्मिलित और कऋमुशासनपृणा दग मे 


फायान्बित करने के लिए जोरदार ठेयारी को जा ना £8। 
आगासोी आकूसण के लिए यह पूर्णोत. हितकर हाथा। दन्हरा- 


39 ०+-.. >फन्‍-न 
न््द््ि >्ट्रर 
न सह मन 


ट्रीय घटनाओ से भी हमे सहायता नि से 
गाघधी जी का आमरण अनशनहऊन है. ऊ 


न जन मताओ+.. न अजओ अपन वन के 


फर सकते हैं। यह हमसे तथा लोगो गो लिगनार स्मग्ण शरा् 


जता ५७%  ब्लकी जनक ०० 
* 0 जी आज कल हे 


न 
कल 


>ज ; 
गँ 

आह ॥ 

3 
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हे, ४5 


दे कि हम ओर वे शिथिल न पड़े, विचलित न हों और विश्राम 
न करें। 


... आगामी आकमण का प्रश्न कान्ति के रचनात्मक कार्य 
के प्रश्न--अर्थात्‌ कान्तिकारी सरकार की शाखा स्थापरत 
करना -से सम्बद्ध है। पिछले प्रश्न से हिंसा और सशखर सेनाएं 
रंखने का प्रश्न सम्बन्धित है । इसलिए इस प्रश्न के संम्बन्ध में 
मैं अपना मत आपके सम्पुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि 
मेरे विचार मे हमारी कान्ति के भर्विष्य से इसका गहंण 
सम्बन्ध है। | 


. सब से पहले, में अनुभव करता हूँ कि इटेन की सरकार ने 
इस कान्ति के समय किये गये हिंसात्मक कार्यो के सम्बन्ध में 
जो शोर मचाया है उसके वारे मे छुछ शब्द कहें | अटयपिक 
उन्ते जना दिलाने पर कुछ हिंसात्मक काये अवश्य किये गये 4) 
लेकिन विद्रोह की विशालता ओर वेयक्तिक तथा सामूहिक 
अहिसा के आश्चर्यजनक प्रयोग की तुलना मे यह नगःय दे 
शायद यह अनुभव नहीं किया गया है कि विदेशी सता ३ 
हजारों अग्रेज ओर भारतीय फमेचारियों का जीवन अर्ई ठ्नि 
तक जनता की दया पर निभेर था । जनता ने अपने शत्रुओं १९ 
दया की और उनका जीवन तथा सम्पत्ति बख्शा दी, और टन 
हजारों बुद्धों और नवयुवकों के शान्त आर दिव्य सो, के 
सम्बन्ध में कया कहना दे जिन्होन द्वाथ में कांति का मंडी लिए 
ओर मुह से “इन्कलाब ज़िन्दावाद” का नारा लगाते हुए अपन 
सीने में शत्रु की गोलियां खायी। क्‍या इस देवी उत्साह 


वि. 


लिए अंग्रेजों के पास कोई प्रशंसा का शब्द दे 
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किसी भी स्थिति में, क्या यह उल्लेखनीय नहीं है कि 
वृटिश सत्ता जो हिंसा से ओत-प्रोत दै, जो हिंसा पर आधारित 
है, जो प्रतिदिन अत्यधिक ऋरतापूर्ण हिंसात्मक कार्य करती है, 
जो लाखो व्यक्तियों को पीसती है और उनका खून चूसती है, 
दूसरों के हिंसात्मक कार्यो पर इतना शोर मचाये । इससे 
अग्नेजों का क्या सम्बन्ध दै कि उनसे लड़ने के लिए हम क्रिन 
शस्तरों का प्रयोग करते है १ क्‍या उन्होंने यह प्रतिज्ञा करली हद 
कि यढि विद्रोही अहिंसात्मक रहे तो वे भी अ्िंसात्मक नीति का 
पालन करेंगे ९ हम चाह्दे किन्दी शस्तरों का श्रयोग करे अंग्रजोी के 
पास तो हमारे लिए गोलियां, छटमार, बलात्कार ओर अग्नि- 
कांड ही है। इसलिए इस सम्बन्ध में उनको सोन ही. रहना 
चाहिए कि हम उनके विरुद्ध किस ढंग से लड़ते है| इसका 
निश्चय करना एकसात्र हमारा ही काम दे । 


इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि इसका छस पर | ॥ 
प्रभाव पड़ता दै, पहले मे आपको अहिंसा के सम्वत्य भेणएफ 
ओर गांधी जी और दूसरी ओर कार्यसमिति तथा 'ह्ररिए 
भारतीय कांग्रेस महाससिति के थिचारे भे जो मतभः 
उसका स्मरण कराऊंगा | गांधी जी किसी भी स्थिति में र्टिसा 
से बिचलित होने के लिए तैयार नहीं है। इनवे लिए दल गान 
विश्वास और ज्ञीवन सिद्धान्त की है । लेशित वापिस 
ऐसा नहीं है । तभी कांग्रेस ने इस युद है दीच दाग बार इट 
कहा है कि यदि भारत स्व॒तन्त्र होगया या यदि राष्रीिय सरकार 


चर ख+ 
हा 
ब््ल्ट्च्तन दाता पफ्ि:तहछ 
ःढ प्रजा रब हि 


की स्थापना भी होगयी तो वह दार्गे से हा£ ; 
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कब 
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हक 
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करन के लिए तेयार हो जा: गी। लैदिस, रद हस हर 
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प्रयोग करके जापान और जर्मनी के विरुद्ध लड़ने को तेयार ६ 
तव हमें व॒टेन के विरुद्ध लड़ने में उसी ढंग का प्रयोग ऋरने मे 
क्यों इन्कार करना चाहिए १ इसका केवल यही उत्तर हो सकता 
डै कि सत्ता-युक्त कांग्रेस सेना रख सकती है, परन्तु सत्तादीत 
कांगूस नहीं रख सकती। लेकिन यदि कांतिकारी सेना री 
स्थापना की गई या यदि वर्तमान भारतीय सेंचा या इसका एक 
साय चिद्रोह करदे तो कया यह हमारे लिए असंगत नहीं होगा 
कि पहले तो हम सेना से विद्रोह करने के लिए अनुरोध क* 
और इसके वाद विद्रोहियों से यह कहें कि वे देथियार सण्प 
ओर नग्न सीने से अंग्र जों की गोलियों का सामना करे 
कांगेस की-गांधी जी की नहीं-स्थिति के सम्बन्ध में 
मेरी निजी व्याख्या स्पष्ट आर निश्चित है । यदि देश खतल 


होगया तो काम्र स हिंसात्मक रूप से आक्रमण का सामना कर 
घोषित 


- के लिए तैयार है । अच्छा, हमने अपने आपको खतम्त्र 
कर दिया है और बुटेन को आक्रान्ता राष्ट्र भी करार दे दिया! 
फलतः बम्बई प्रस्ताव के अन्तर्गत बुटेन से सशख््र लड़ता हमार 
लिए डचित दे | यदि यह गांधी जी के सिद्धान्तों के अब 
नहीं दे तो इसमे मेरा कोई दोप नहीं। कार्यसमिति और असर 
भारतीय कांग्रेस महासमिति ने गाघी जी के मत से भिन्न मैंद 
प्रगट किया है और अर्दिसा -का युद्ध में प्रयोग करने के सम्वेस्त 
में जो उनकी धारणा दे उसको अख्वीकार किया दूं । अग्नती 
सत्ता ने इस प्रस्ताव को डचित रूप देने तथा सेतृत्व करने 5 
लिए गांधी जी को अवसर नहीं दिया। इसलिए व्यास्या # 
अनुसरण करते हुए हमें गांधी जी के प्रति क्लूठा नहीं वर 

चाहिए | जहां तक मेरा सम्बन्ध हैं, में अनुभव करता 


«2 
हि: 
९ 
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एक खरे कांग्रेसी की हसियत से-मेरे समाजवाद को इस प्रश्न 
से असस्बद्ध रखते हुए--यदि में बृटिश आक्रमण का सशझ्र 
विरोध करू', तो यह मेरे लिए उचित ही होगा । 


मुझे यह भी कहना चाहिये कि इस बात को स्वीकार 
करने में मुझे किसी प्रकार. की हिचकिचाहट नही है कि एक बीर 
पुरुष की अहिंसा, यदि इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाय 
तो हिंसा को अनावश्यक सिद्ध कर देगी | लेकिन ऐसी अिसा 
के अभाव में मुझे चाहिए कि इस क्रान्ति की प्रगति को रोकने 
तथा इसको असफल बनाने के लिए धर्म शामत्र की सूक्मताओं 
से ढकी हुई कायरता को स्थान न दू' । 


ऋन्ति के अंतिम अध्याय की पेचीदगियो को स्पष्ट रूप 
में समझ कर, हमें अपनी सेनाओ को तेयार ओर सगदित 
करना है ओर उन्हे अनुशासन की शिक्षा तथा ट्रेनिंग देनी «। 
जो भी कुछ हस कर, निरन्तर हम इस वात को ध्यान मे रगना 
चाहिए कि हमारा यह कार्य केबल पडयंत्र रूप मे हो नो रास । 
यह जन-समूह का सर्वाद्ञीण विद्रोह होगा मर यहा सारा «य 
है । इसलिए हमारे विशाल टेक्निकल काय॑ घी + 
जन समूह मे गांवो के कृषको ओर फारखा.व. खाना, सह ४ हे 
अन्य स्थानों में काम करन वाले शमिक्रे से-प्रनाइगाय “दि 
परना चाहिए | हमे चाहिए कि हस उनरू सिसनंदशर प्र 
उनकी वर्तमान कठिनाइयो से सहायता इरे. इसे ॥ इतमाण 
मांगों की लडाई के लिए इनका सड्डडन 7 हमार 
दार्यो दे लिए इनमे मे चने हुए सेनिदा भरता: पे चर २5, 


हक गा ना हु 
रा हे 


गा 
हल्का ह3अ ता 
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ना 
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जनता 
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द्वारा थोड़े लोग बहु सफलता प्राप्त कर सकते हैं जिसे पहले 
हजारों लोग प्राप्त नहीं कर सके थे। प्रत्येक फिरके ताल्लुके, 
थाने, कारखाने ओर बकशाप में या अन्य ओद्योगिक केन्द्रों मं 
हमारे सैनिकों का एक ऐसा दल अवश्य होना चाहिए जो 
आगामी विद्रोह के लिये भावनाओं और सामग्री को दृष्टि पे 
सुसज्जित हों । 

भारतीय सेना तथा सरकारी व्यवस्था के सम्बन्ध मेभी 
हमें कार्य करना है । हमें आन्दोलन ओर प्रदर्शन संबंधी काये 
करने है। स्कूलो, कॉलिजों और वाजारों में हमारे लिए कांये 
हैँ। रजबाड़ों में और भारत को सीमाओ पर भी काये करता 
है। यहां पर हमारी तैयारियों को अधिक साकार रूप मे वर्णन 
करना मेरे लिए सम्भव नहीं है । इतना दी कह देना पर्याप्त है 
कि हमें अत्यधिक काये करना दे और प्रत्येक व्यक्ति के लिंग 
काय दे । बहुत सा कार्य तो इसी समय किया जा रहा दै। 
लेकिन अभी और विशाल कार्य करना बाकी ह्ै। 


युवकों के अतिरिक्त इस समस्त काय को कौन पूरा कर 
सकता है ? क्या यह आशा करना अत्यधिक है कि हमार 
विद्यार्थी जिन्होंने अभी दी वढ़ा गौरबपूर्ण उदाहरण उपस्ित 
किया है, अपने वीरतापूर्ण काय्यों का अनुसरण करते रहेंगे शोर 


जो वचन उन्होंने दि५ हैँ उनका पालन करेंगे ! स्वयं विद्यार्थी ही 


इसका उत्तर देंगे । 
५ 
मुझे यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि तैयारी का यह श्रेय 


नहीं दे कि लड़ाई कुछ समय के लिए बन्द हो जायगी। ॥५ 
“सड़प”, “सीमा क्षेत्र की कार्रवाई”, “छोटी-मोटी मुठभेई ! 


श्ष्श ] [ अगस्त-क्रांति के सेनानी 


“लुका-छिपी की लड़ाई”, ' “गश्त”--यह सब जारी रहना 
चाहिए। यह तो आक्रमण की तेयारी ही है । 


जनता से पूर्ण विश्वास ओर अपने लद्धय से श्रद्धा रखते 
हुये हमे आगे बढ़ना चाहिए हमें दृढ़ता से कदम रखना 
चाहिए | हसारा हृदय दृढ़ निश्चय की सावत्ता से पूणं ओर 
ओर दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिये | भारतीय स्वतन्त्रता का सूये 
क्षितिज़ से ऊपर निकल आया है। हमारे सन्देह ओर मगडे, 
निष्क्रियता और अविश्वास के बादल 3स सूर्य पर आवर्ण डाल 
कर हमें कहीं अपने ही द्वारा उत्पन्न हुए अंधकार में न डाल दे । 


अत मे, साथियों, में यह कहना चाहेँगा कि एक वार 
फिर आपके सम्मुख अपनी सेवाएं प्रस्तुत करके मुझे अनिव्नचनीय 
सुख और गौरव का अनुभव हुआ है। आपकी सेवा छरने मे. 
हमारे नेता के अन्तिम शब्द! “करो या मरा” मेरा पर प्रस्शत 
करेंगे, आपका सहयोग मेरी शक्ति, आर आपका आदेश मेरी 
असन्नता होगी । 


भारत के किसी स्थल से 


+-जहझूयथ प्रणशशा गारापगाा 


डाइटर राममनोहर लोहिया 


डाक्टर लोहिया का पालन पोषण ओर शिक्षा वम्बई में 
हुई थी | आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से वी० ए० की परीक्षा 
पास की | इसके उपरान्त आप उच्च शिक्षा ग्राप्त करने के लिए 
जमेनी चले गए। वहां से लौटने पर आपको एक अच्छी 
सरकारी नौकरी मिल सकती थी; परन्तु आप ग्रासरस्भ सेही 
राष्ट्रवादी रहे हैं. इसी कारण आपकी मनोबत्ति नौकरी करने की 
नहीं हुई | जमनी मे आपने डाक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। 
श्री लोहिया शरीर से अभी बिल्कुल युवा माल्स पढ़ते हैं । इनरा 
जन्म १६९० में हुआ था | ये जन्म से ही आदर्शवादी &.। जे 
ये गया काग्रेस अधिवेशन में ्रतिनिधि के रूप में गये थे, उन 
उम्र कुल १४ (चोदह) की थी। * 

जिस काल में जर्मनी में थे वह काल जमनी के लिए 
बढ़ा महत्वपूर्ण था | उसका संसार पर वेहुते दूरगामी अमर्त 
पढ़ा है | उन्होने हिटलर को शक्ति पकड़ते देखा।उः दाशंनिक 
तथा राजनीतिक होने के नाते वहां जो छुछ हो रहा था हद 
उसकी शुत्थी को ठीक ठीक समम लिया था। 

श्रीयुत लोहिया १६३३ में भारतवर्प वापिस आए। जे व 
मद्रास पहच तो इनके पास एक पैसा भी न था वे सीधे 'हिन्द प' 
के दफ्तर में गये। बहां के फारेन एडीटर से मिले छुछ ही सगे 
उन्होंने इसको मना लिया । उसने उनको इस पत्र के लि 
छू लिखने का काम दे दिया | बद्ठां से उन्हें. कुछ देसे मिल गा 
जसे लेकर वे कलकत्ता के लिए विदा हुए। 


+१ [(५| पं 
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जिस समय श्री लोहिया भारत पहुचे यहां की स्थिति भी 
चड़ी गम्भीर थी | १६३४ से ३४ तक उन्होंने कलकत्ता में कांग्रेस 
समाजवादी दल की ओर से उम्रवादी नवयुत्रकों को संगठित 
किया । इस समय इन्होंने एक उम्रवादी साप्ताहिक पन्न “कांग्रेस 
सोशलिस्ट' की नीच डाली और उसके सम्पादक भी रहे । यहां 
यह उल्लेखनीय है कि श्रीयुत लोहिया के जोश, स्मधन एव पूरणे- 
प्रतिभा से प्रभावित होकर बिरला जी ने अपने डिल्ली के पत्र 
हिन्दुस्तान टाइस्स” का काम उन्हे खोपना चाहा, परन्तु इन्होने 
इसे ठुकस दया । 


सन्‌ १६३४ में पंडित जवाहरलाल नहरू के वहत छ्यग्रद् 
करने पर वे इलाहाबाद में आल इंडिया काग्रस शछमेटी के 
चदेशिक विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किय गए। सन्‌ १६३८ भे 
कांग्रेस आफिस को छोड़कर आप यू० पी० के फ्िसानो तथा 
सजदूरों के बीच स्व॒तन्त्र रूप से काये करत चल थए। ऊप सूप 
छिड़ा तो ये उन थोड़े से भारतीय राजनोीतिशा म स थ हो 
अपने सूक्ष्म तथा तकपूर्ण मस्तिष्क एवं दाशनिर रन्‍द्द्ा घच 
स युद्ध जनित समस्याओ को ठीक तरह समचद था पट र० 
धु'घले रूप में, परन्तु बाद मे स्पष्ट रूप से उन्होंगे देशा से 5 पर 
की कि वह्‌ उस युद्ध से अलग रहे आर एफ तीसर 
निर्माण करे। यही कारण धा कि ६६४४ ने हैं 
कर्‌ लिया गया ओर उन्हें दो बे वी सजा हर 
आरस्स ें वे जेल से छूटकर दापिस भ्ागिए दाश आम्ाए ४3४ 
नेतृत्व किया । 

जब इस जय होते 
पाशादक धाफ के | 


हि 

अा 
के» इीफणण5 

ड बट हैः ढः 
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इतिहास लिखा जायगा तो निःसन्देह डा० लोहिया का नाम 
आन्दोलन के नेताओं के बीच के अत्युद्व स्थान पर अधिष्ठित 
होगा । डाक्टर लोहिया के साहस, सच्चाई, इसानदार[ ओर सूद 
गुणों की कहानियाँ आज देश के रग-रव में सना वह 
उनकी इन वातों के पीछे बड़े-बड़े महत्वपूर्ण कारनामे छिंपे हू 


डाक्टर लोहिया चढ़े दाशनिक ओर कायशील व्यक्ति हू 
उनके साथ वादविवाद करने में चढ़ा आनन्द आता है। इसके 
व्याख्यान में रसिकता और प्रतिमा होतो है।* वे बाते वहुर 
संभालकर करते हैं. परन्त उन्हें इस कास के लिए रुक्ना ना। 
पड़ता | ये शरीर के दुवले-पतले और काले रंग केहे | एस 
लगाते हैं। अपनी फरारी के दिनों में आपने वड़ी हसानत 
समृछ लगाली थीं। यही कारण था कि उनके घनि£्ठ मित्र भी 
कठिनाई से ही पहचान पाते थे | साधारणतया बाहर आप 
बिना सूछ-ठाढा के रहते थे | इसका स्वभाव इतना नम्र द मि 
उसका ऋट्टर से कटठ्ठर दुश्मन भी उनसे मित्रता करते की इच्ठी 
रखता दे । 
कांग्रेस रेडियों का आयोनन 
आप तीन यूरोपीय भापाओं के विह्यन शन्तराष्ट्रीय 
राजनीति का आउको पूर्ण ज्ञान है। कांग्रस के बेंदेशिक विभाग 
में एक प्रवासी मारतीय विभाग “भा खुला था: जो ढाकदर 
लोहिया की ही अजुपम सूक थी । सन्‌ १६३८ से आप झ्धिर ते 
ज्लों ही मे रहे । अगस्त आन्दोलन के दिनो में आप ६६ सहन 
तक छिपे रह्दे ओर सब श्री पटवर्घन, जयप्रकारा नारा ३६ 
द्रीमती अरूणा आवसफअली तथा उपा मेहता के सा£ 50886 
काय ऋरत । बान्दालन के कांच तिस्तार टेन के लि? 2 


२४६ ] [ अगस्त-क्ांति के सेनानी 


एक “कांग्रस-रेडियो! का भी आयोजन किया; जिससे आप अपने 
भाषण व सन्देश देकर भारतीय जनता को आन्दोलन के लिए 
तेयार करते थे उन्ही दिनों आपने युक्त प्रान्त के तत्कालीन 
गवर्नर सर मारिस हेलेट तथा भारत के तत्कालीन वायसराय 
ताडे लिनलिथगो को एक खुला पत्र भी लिखा था; जिससे 
सरकार आतंकित हो उठी थी ! 


गिरफ्तारी और रिहाई 


आप आन्दोलन का कार्य चुपचाप ज्यों-त्यो आगे बढ़ा ही 
रहे थे कि अचानक सन्‌ १६७४४ मे आप पंजाब पुलिस छारा 
गिरफ्तार ररके लाहोर के शाही किले मे नजरबन्द्र कर 
दिये गए। वहाँ पर आपको अनेक यातनाये ढी गई जिनका जाप 
सास्थ्य पर बहुत ही घातक प्रभाव पड़ा । आपक जल म कह 
समय ही आपके पिताजी का लस्बी वीसारो के वारशण हलकच 
भें खगवास होगया; किन्तु सरकार न उस अवसर पर मे | 
आपको जेल से रिहा +रके अपनी शिप्ठता रा परिद्रय ना 


ग 
ब्न्के 
7॥ 


| 


ऊ 
कषालकिप्रात. आएऋ 
ः दर 


द्या । बाद सें जब यू० पी० आद मे जनता के सलन्त्रमणर 

आप वा० जयप्रकाश नारायण के साथ है। ऊायना | एक 
फर दिये गए | आपको जयप्रद्मश वाबू के साथ हैं। हफहरह: 
आगरा सन्दल् जेल से वदल दिया गया था । 


है! 


के. 


तन 
2 


पुनः ग्रिफ्तारी ओर रिहाई 


कम  उल>+जत+ जा अियर अटतओ जज 
ध्र् नस ४ 2 के | 


आप जेलसे रिहा होफझर भी डर न ८८77 द् 
जागरण करना पारम्भ कर दिया | इसी समपा7 भू पाए एता 


रे 
जि कत अनक ह इन अं 


नकनाओ चिणओी लय 
हय हर मी प्प 


गए आर बहा के सारसायोरा सासज रपान ू 
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सभा में भाषण देते हुए इसी १६ जून को पोच्यगीज गवनमं 
हारा गिरफ्तार कर लिये गए | वहाँपर आपकी गिरफ्तारी पर पृ 
हड़ताल रही | साथ ही जनता की ओर से यह भी घोषित किये 
गया कि यदि डाक्टर लोहिया को रिहा नहीं किया गया ते 
जनता बहुत ही शीघ्र एक आन्दोलन प्रारम्भ कर देगी। आपने 
१८ जून को गोआ से इस आशय का ऐक वक्तव्य दिया था कि 
यहाँ सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्क्तिक और सुधार सस्बन्धी 
कार्यों पर प्रतिबन्ध क्‍यों है ९ बाद में आप रिहा कर दिये गए। 


फिर भी हमारे देश में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उनमे 
व्यक्तित्व पर आक्षेप किए ओर अनावश्यक प्रचार भी किया। 
प्रान्त की पुलिस ने उन्हें काफी बदनाम किया । आन्दोलन में 
उन्हें कई वार उससे मुकाबला करना पड़ा। कई वार तोबवे 
पुलिस के सामने से ही उसकी आंखों में धूल फ्ोंककर वच गए। 
जब कभी उनकी मुठभेड़ पुलिस से हुई तो वे सशस्त्र, सुरक्षित 
रहते थे । इस कारण पुलिस भी आतकित रहती थी। अ्रन्त में 
जब ओऔ लोहिया पकड़े गए तो उनपर जो-जो अत्याचार किये गए 
वे अवर्शनीय है । परन्तु बह दिन दूर नहीं जबकि गिन-गिनकर 
इनका बदला चुकाया जायगा। 


कसी ऑन नज, 


«3. _ ७ ड़ हम डर 
अगस्त-कान्ते आर डा लोहिया 
अगस्त-क्रान्ति के प्रमुख सेनानी डा० राममनोहर लोहिया 
आन्रोलन में जो कार्य किया, वह सभी पाठकों पर अवगत 
है। उनकी काय शेली, राजनीति-कुशलता की धाक सभी नेता 
हैं। सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री बाई० के० सेनन ने अगस्त- 
आन्दोलन के दिनों श्री लोहिया से भेट के जो संस्मरण लिखे 
हैं, उनसे इसका भली प्रकार परिचय मिलता द्वै--संस्मरण निम्न 
प्रकार हैं; -. 


.. दो मंजिल सीढ़ियां चढ़ चुकने के पश्चात उस महिला ने 
हांफते हुए पूछा--“क्या और ऊपर जाना होगा (” 
हर मैने ढढ़्स देते हुए उत्तर दिया-'हा केइल दो स-ल 

आर |? 

उसने मेरी ओर देखा ओर कहा -'पस," उसे एस 
पर्स कहने मे एक साधुर्य था जिसे में भूल नही सरदा । 

सांस पर सांस लेते हुए शेप वो मजिका जो तंग वर -” 
3 अधेरे सार्भ सें पहुची आर बोली -*पहां तो एतगा हर 
कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता ।" मेने दियासह्ाई री एण मा 5 
लाई । स्थान बड़ा सयानक साहृम पडता था । 
४ लिये उसकी बांह पकड ली. वारण मे उस 
ग। उसे सान्त्वना देने के लिए मेने हे 
के पहन बड़े प्रतिभाशाली ऋत 
पा रह ह। आप स्वयं देखेगी शि 


ज्ञ्प्ना दा औई। 4 सी मम टिक ्ज ह् दे 
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रहा हो । उसने मुझसे पूछा--क्या आपको निश्चय है कि मेग 
मिलना उनके लिए हानिकर न होगा (” फिर आगे वताया- 
“देखिए मुझे इसका तनिक भी भय नहीं कि. मुझे क्या होगे 
लेकिन मैं यह अवश्य आशा करती हूँ कि मेरे मिलने से हें 
कोई आपत्ति न आवेगी ।” 

मैंने धीरज देते हुए उससे कहा-“आप विल्कुल चिन्ता | 
करें, उन्होंने गत ६ मास से इस शक्तिशाली वृटिश साम्रावय ढ़ 
खुखार खुफियो को चकाचोंध कर रक्खा है । वे आज भी ऐर 
कर लेगे। 

मैंने उसे दरवाजे पर खड़ा कर दिया और खर्य दम 
दरवाजे से अन्दर चला गया । थोड़ी ही देर मे मेंने वह दखार 
अन्दर से खोल दिया जहां वह महिला प्रतीक्षा कर रही थी भी 
अन्दर जाने को कहा | उप कमरे में लाल वक्‍्स से ढकी हूँ 
बत्ती हा धीमा प्रकाश हो रहा था। जत्र वह कमरे के बंट 
भरे पीछे-पीछे आ रही थी, मैने अपनी गाल 77 उसके 
और जल्‍दी २ निकलते हुए श्वास को अजुभव किया। मेने # 
कहा-- यहां बैंठ जाइए, वे अभी आते हैं । ॒ 

बह एक टूटी फूटी वेत की कुर्सी पर बेंठ गई ओर में 
भीत होकर इधर-उधर देखा | उस कमरे में एक सुन्दर ८ 
का पलंग, दो ओर बेंत की कुर्सियां, एक राइर्टिंग टेवुल 
डस ठेबुल के ऊपर एक लाल वक्त वाली बत्ती थी। दीवोरि 
एक कोट-स्टेस्ड लटक रहा था; जिस पर वहुंते से कपड़े ले “ 
इतने में ही वे जल्दी से एक दरवाजे से अन्दर श्राः 
सनम हा 


उनके प्रवेश होते ही इस कमरे के सम्पूर्ण वातावरण मं सः 


० को के 
फेल गद । 
बिना किसी दिचकिचाहट उन्होंने कहा- मिस 


न 
शा 
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ज्ोहिया है| सि० “ने मुझे बताया है आपका नाम मिस “ 
है और आप * “की प्रतिनिधि है। आप-जेसी व्यक्ति से जो 
संसार भ्रमण अभी कर आई हो मुझे मिलकर बड़ी प्रसन्नता है। 
समि० अ " आपके ऐपर के सम्पादको से से हू न ? ओर समि० 
र'*'--१९ ये दोनों ही जमनी मे मेरे साथ थे!” वे विगत दिनो 
की स्मृति में सानो विभोर हो रहे थे । 


उन्होंने उस महिला को हा कहते हुए सुना ओर फिर आे 
बढ़े---“हसले नाजियों को शक्ति पकड़ते देखा। हम छुद्ध उम्र 
वादियों के लिए यह सोभाग्य की बात थी क्लि उन दिनो हम 
जर्मनी से थे। हमे वह अद्भुत शिक्षा मिली । हमने यह निश्चकठ 
किया कि अब हम उन कारणो को, जिनसे हिटलर धब्चिशाली 
बना, मिटाने के लिए ही जियेगे । भारतवर्ष मे हमने अपन ट्यं 
से युद्ध छेड़ रक्‍्खा है, लेकिन कया आप बता सफती दे कि 
मि० अर "तथा र क्‍या कर रहे है वे ' ।” 





बड़ी मुश्किल से उसने कुछ शब्द उत्तर में रहे होगे ।-- 
“लेकिन मेरी समझ में नही आता कि जब झाप इस परत रन 
के उम्रवादी नेता फासिज्स को जोर जोर से अस्थतार : 
तो ऐसा मालूम पड़ता दे मानों लाप लोग मिश्रे झ उर+ 
हिटलर के पंचम बग के व्यक्ति हो । 


“जाप नही समझती हू. वारण ऊाउ हल रूप 5 
है। हमारी स्थिति तो बिल्कुल रुष्ट ए । हाय पतचसा ८ 
के सामने समस्या वित्यदुल्ल भिन्न हे झोर धाए चाहत ६ 
झपना ही हल सारे संसार नर ६र हैं ६ डर | आपके २ फल 
सकता है. दो हो मार हो-फेंसिप्ेन था 


हमारा संघपे ] [ २४४ 


आपको ज्ञातहोना चाहिए कि यह विश्व अविभाज्य दे । जो हल एक 
भाग के लिए सही है, वही सम्पूर्ण के लिए सही नहीं हो सकता। 

क्या आप यह अनुभव करती हैं कि जो रास्ते आप हमारे सामने 

रखती हैं, दोनों के लिए ही फिफ्थ कालम का काम करते हूँ! 

तो यह स्वाभाविक हैं कि हम परतन्त्र इन दोनों में से किसी को 

भी नही चाहते |” 


इसके पश्चात उन्होंने अप्ना सहज और कट्ठु तक देना 
आरम्भ किया | इस सिलसिले हें. उन्होंने अपना प्रसिद्ध थर्ड 
कंम्प थीसीस भी उसके सम्मुख रक्‍्खा। महिला उनके मधुर, 
स्पष्ट, हृदयग्राही तथा धारा प्रवाह व्याख्यान पर चकित हो 
बेंठी रही । ॥ 


जव वे चुप हुए तो थोड़ी देर वहां विल्कुल शान्ति रद्द | 
फिर वह सम्हलकर बैठी और लगी प्रश्नों की वीछ्यार करने। 
श्रीयुत लोहिया इस कमरे में अपने हाथों को पीछे किए हुए एक 
तरफ से दूसरी तरफ लम्बे २ डग बढ़ा रहे थे। उन्होंने है 
विना छिपाये मिदनापुर, वलिया, चिमूर तथा अन्य स्थार्ना । 
क्रान्ति की सारी वात उसे कह सुनाई । जमशेदपुर ओर 
अहमदाबाद के बारे में भी बताया | 
एक आदमी धीरे से अन्दर घुसा ओर चाय दी। जग 
ह महिला चाय-प्याला अपने दोठो के पास ले जारही थी, उ्नई 
हाथ कांप रहे थे । पर निम्सन्देह बह श्री लोहिया के व्यास्यान 
से श्रसावित, आकर्षित ओर उत्त जित हो गई थी । 
चाय पीकर उसने एक सिगरेट जलाई और उठीं। 
 सने उनके शरीर पर अपना हाथ रखते हुए पूछा” 
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क्‍या आप अमेरिका के लिए कुड्ठ सन्देश देना चाहते हैं ?” और 
नम्नता पूवक उनसे हाथ मिलाकर विद्या लेने लगी। 

उन्होंने उत्तर दिया-०हां आप अपने देश से अवश्य कह 
दीजिए कि यदि वह लफायट को भूल गया तो वह अपनी 
खतन्‍त्रता को देर तक सुरक्षित नही रख सकता !” 


उस महिला ने धीसे ओर गस्मीर खर में कहा--“हां, मे 
सममभती हूँ।” इसके पश्चात--“आपका शुभ हो, आपका देश 
शीघ्र ही खतन्त्र हो ।--कहकर उसने फिर उस अंघकृूप में मेरा 
अनुसरण किया और उन सव सीढ़ियों को पार कर हम सड़क 
पर आगए | 


वह पीछे घूसी ओर उस धर की ओर देखा। मेसे उसे 
पीछे देखने से रोका | उसने नग्र्तापूबष कहा “मुच्चे इसका 
अफसोस है, पर में अपने आपको पीछे देखने से रोक जो। 
ओर फिर धीरे से कहा-'मै खेज के पूर्व मे सबसे 'पश्रिम 
आकषक व्यक्ति से मिली हूँ और आयः.. ।" 


उसने उस वाक्य को अपूर्ण ही छोड़ दिद 
भी को पर बह आगे हुछ न कह सकी । 


स्थान पर काम कर चुकी थी। वह यूरोप 5 
भजा करती थी | 

और वे थे श्रीयुत डा० रामसनोहर लोडिया समा: 
दिसम्बर ६६४० का था कोर स्पान सारतदर, हू संगत 


2९) 
हर 
ही 
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श्री जयप्रकाश नारायण तथा श्री राममनोहर लोहिया की 
ग्हाई का जिक्र करते हुए एक सार्वजनिक सभा मे महात्मा 
गान्धी जी ने कहा--'यह एक शुभ लक्षण है ओर इसके लिए 
हमे चुटिश मन्त्रिमंडल-सिशन तथा वायसराय महोदय को 
धन्यवाद देना चाहिए । हिन्दुस्तान का यह अच्छा नसीच है कि 
भारत मंत्री यहां आये हुए हू। वे यह निश्चय करके आए हूँ 
'क वे हिंदुस्तान क शासन का सारा बोक झपने ऊपर से हटा 
देंगे । उनकी नीयत के वार मे हमें सन्देह नहीं होना चाहिए 


जलिय्रान वाला वाग के सम्बन्ध में चताते हुए उन्होंने 
कहा क्रि किस प्रकार १३ अप्रेल सन्‌ १६१६ को डायर की 
गोलियों से ४०० से अधिक व्यक्ति सार गए ओर 2१४०० से 
अधिक घायल हुए । हम भूतकाल की याद नहीं दिलाना चाहते | 
ब्रिटेन के चार सहान्‌ पुरुष जिनमे एक वायसराय महोदय भी 
शामिल है इस समय टिन्दुस्तान की समस्या को हल करने की 
वात सोच रह हैं। इललिए हम जलियान वाला बाग जेंस 
हत्याकाड ओर रक्तपात की पुरानी घटनाओं की याद करके उन्हे 
गालिया नहीं देना चाहते | 


श्री जयप्रकाश नारायण ओर श्री रामसनोहर लोदिया 
दुर और पढ़े लिखे व्यक्ति हे | अतएव खामाविक तौर पर 
दुस्तान की विदेशी हकूमत ने उनको अपने लिए खतरनाक 
लमभा; परन्तु हिन्दुस्तान के ४० करोड़ लोग उनको देशभक्त 
मानते है, क्योकि उन्होने अपने देश की आज़ादी के लिय 
अपना सर्तस्थ वलिदान कर दिया दे। उनके तरीके को चाह 


दरों 
९] 
अचि 
हे 
4 
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मैने नापसन्द किया हो; परन्तु इसका उनकी रिहाई से कोई 
सम्बन्ध नहीं | 

उनकी दिली तमन्ना यही थी कि हिन्दुस्तान किसी तरह 
से आज़ाद हो जाये | जब हम आज़ादी लेना चाहते है ओर 
अंग्रज आज़ादी देना चाहते हैं, तो उनकी रिहाई किसी के लिए 
भी खतरनाक नही हो सकती 


+ कप 
हमारा संघ | [ २६० 


वारांगना अरुणा 


अगस्त-ऋन्ति के सूत्रघारों में वीरांगना अरुण। आसफ- 
अली का नाम प्रमुख है। वम्चई में जब राष्ट्र के समस्त नेता 
वटिश नोकरशाही द्वारा वन्‍्दी बना लिये गए तब गधालिया मैदान 
में असख्य भीड़ पर आपने ही नियन्त्रण रखा और बडी ही 
सावधानी से उचित मार्ग निर्देश किया। आपने वहां राष्ट्रीय 
मनन्‍्डे का अभिवादन करते हुए जो भाषण दिया था, वह 
ऐतिहासिक है| जब आप वहां भाषण दे रही थीं, पुलिस जनता 
पर “अश्र गेस! का प्रयोग कर रददी थी । 


बम्बई के अशांति के दिनों में आपने पुलिस फोज के 
आक्रमणों से वचकर जो काम किया वह अठितीय है। आपका 
उस दिन का भाषण जनता में चिनगारी का कार्य कर गया। जो 
भावना का वारूद सरदार पटेल ने वहाँ की जनता में भरा था, 
बह वीरांगना अरुणा के भापण की चिनगारी से एक साथ 
भड़क उठा | जनता में विद्रोह की भयंकर ज्वाला सुलग गई। 
आपने उस समय शाक्ति को प्रचंड मात के रूप में जनता का 
नतृत्व किया था | वम्बह् की उस दिन की घटना के बाद आप न 
जाने कहाँ तिरोहित हो गई; ओर पुलिस लाख प्रयत्न करने पर 
भी आपको न पा सकी | 


फरार घाषित 


इग्नो वीच सरकार न उन्हे फरार घोषित करके उनकी 
गिरफ्तारी पर ५०००) का इनाम रख दिया | देश के कोने-कोने 
में ज्ञाक डले गये, भारत की भूमि का चप्पा-चप्वा छान डाला 
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गया; किन्तु अरुणा न मित्न सकी । अपने फरार-जीवन से आपने 
वा० जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन डा० राममनोहर 
लोहिया आदि के साथ सिलकर काय किया ओर प्रति क्षण 
संकट मोल लेकर सी काय में जुटी रहो। कई जगहो पर कई 
वार आप गिरफ्तार होते-होते बची ओर पुलिस सिर पीटकर 
रह गई। पुलिस को आंखों में धूल कोंककर कई जगह अरुणा 
साफ निकल गई। 
उनका व्यक्तित्व 


एक बार की घटना है वे कि जिस अज्लात स्थान से रहकर 
अपना समय बिता रही थी, उसका रहस्य अधिकारी वर्ग को 
मित्र चुका था। उन्हे क्षण, प्रतित्षण पुलिस के आने जी आशणंरऊा 
रहती थी । वे स्थान बदलना आवश्यक समकती थीं। सथोग से 
उस नगर के एक प्रमुख ठेनिक पत्र में छप एड थिल्पन पर 
उनकी निगाह पड़ी । उस विज्ञापन मे एक अद्नज परिगर ने 
किसी यूरोपियन अतिथि को अपने परिछार से पिराये पर 


स्थान देने की बात प्रकट की थी। विज्ञापन प्ले री चआानन 
फानन मे वे तुरन्त कार लेकर उक्त अप्रज परिदार मे ज्ञा एाची। 
उस परिवार की अंग्रेज सहिला धीमती झराा णे र्थाकाए मे 
इतनी प्रभावित हुई! कि उसने यूरोपियन हे स्थान से हनदुस्तार् 


अतिथि को अपने यहाँ ठहरा लिया । पुलिस ध्दियारी सिर धीड 
न . नाक ब्फ ७ पस स्क दाफजा प्‌ न्‍ः 
कर रह गए। एक पुराने मकान स दुई से एद झा 5 


ही धी कि पुलिस उस मकान वी तताशा 
दाखिल हुई। 
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वीमारी होगई | खून उनके वदन में इतना कस होगया था कि 
उससे उनको पहचानना तक कठिन था । उनकी चिकित्सा के 
लिए एक नगर के धनी मानी व्यक्ति 'के यहाँ प्रवन्ध किया गया 
ओर वे उस मकान में रहने लगीं। एक दिन अकत्मात्‌ पुलिस का 
एक उच्च अधिकारी जो उन सेठ महोदय का मित्र था, उनके 
घर पर आ टपका | अरुणा को वह सामने देखकर स्तव्ध रह 
गया; सेठ जी भी चुप थे। ऐसी स्थिति मे श्रीमती अरुणा न 
ही स्तव्वता संग की आर मुलकराकर उन्हान उस पुलिस 
अधिकारी स कुर्सी की ओर संकेत करके वंठन के लिए केहा 
आर ठीक उसी प्रकार वाते करन ज्ञगीं, जेंत अपन हा घरम 
बातें कर रही हा | अरुणा के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर पुलिस 
अधिकारी को वुलिस को सूचना देने के वजाय यह कहना पढ़ा 
दि यह मेरा सोभाग्य था कि मेने कुछ क्षणों तक जीवित 
इतिहास” के इशनाो का लाभ किया | 


ऐसी अनेक घटनाये घटीं, परन्तु फिर भी वे अन्त तक 
पुलिस की पकड़ मे न आ सकीं। 


अरुणा और गान्धी 


वम्बई में हुई घटनाआ के सम्तरन्ब मे गान्धीं जी न एक 
बक्तत्य विया था. जिसका खण्डन श्रीमती अरुणा अआासफअलो 
ने किया था| उत्त खण्डन के सम्बन्ध में यान्‍वी जा न फिस एक 
वक्तव्य देते हुए कहा--' विस्पई की घदनाआ पर मन जो वयान 
दिया था, उसका हिम्मत के साथ खण्डन करन के लिए में 
श्रीमती अरुगा को चबाई देता ६ै। असर श्रीमती अरुखा 
पोशीदा रहकर काम करने वाला का की एक चढ़ी तादाद का 
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नुसाइन्द्गी न करतीं होती तो मैने उनके खण्डन पर ध्यान न 
दिया होता । श्रीमती अरुणा मेरी लड़की है, क्‍या हुआ फ्ि 
उन्होंने सेरे घर मे जन्म नहीं लिया या कि वह घिठ्ोही चन गई 
है। जब वह छिपकर रहती थीं तब भी मै कई वार उनसे सिला 
हूँ। मेने उनकी बहादुरी, नये-नये रास्ते खोजने की शक्ति और 
गहरे देश-प्रेम की सराहना की है। परन्तु मेरी सराहना इससे 
आगे नही बढ़ी । मैने उनके छिपकर कास करने को पसन्‍्द्र नहीं 
किया। से छिपकर किए जाने वाले किसी भी काम की सयहना 
नही करता । मे जानता हूँ कि देश के करोड़ो स्री-पुरप द्धिपरर 
कार्य नहीं कर सकते कुछ समुद्री भर लोग यह सोच सकते ह 
पोशीदा हलचलो के जरिये वे करोड़ो के लिए खगज्य ता 
सकेगे । लेकिन क्या यह्‌ बच्चों को चम्मच से दूध पिल्मने जसी 
चात न होगी ९ आम जनता तो खुली चुनाती और खुले कामों 
फा रास्ता ही अपना सकती है | असली स्व॒राज्य की झामोी नो 
जियों, पुरुषों ओर बच्चो सभी को होनी चाहिए | ऐसे महसढ 
के लिए मेहनत करना ही सबसे बड़ी ऋन्ति होगी। हिन्टस्तान 
दुनिया की सभी शोपित जातियो के लिए एक नमृना इन गया 
: है, क्योंकि हिन्दुस्तान की लड़ाई खुली और बिना हथिएरों के 
लड़ी जा रही है। इस लड़ाई मे आज़ादी को #उर्रर बडे हट 
को चोट पहुचाये बिना सभी से कुरवानी चाही जाती # । _गर 
यह लड़ाई खुली ओर निहत्थी नहीं होती। ज्ञद-ज़प ८ 
रास्ते को छोड़ा गया तव-तब थोडी देर के लिए दियास 


क्रान्ति में रुकावट पड़ी है ।" 


५! 
हे | हे न्‍्प्‌ 


० 
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ध्सन्‌ श्ध्षन्‌ की एटदाओऊ। छा छत ् 


जा जि 


लगाती है, वह में नहीं लंगाता | यह अच्छी बात थी कि लोग 
अपने आप उठ खड़े हुए। मगर यह बात बुरी हुई कि 
कुत्र लोगों ने या बहुत लोगों ने हिंसा की। इसमें छुड 

फरऊ नहीं बड़ता कि श्री किशोरलाल सशरूवाला, काका साहब 

ओर दूसरे कास करने वालीं ने उस समय के उतावली भरे 

उत्साह में अहिंसा की ग़लत व्याख्या की । उनके ऐसा करने से 
ही यह साबित होता द्वेकि अहिंसा कितना नाजुक हथियार है। मे 
जो तुलना कर रहा हूँ; उसका मतलब किसी आदमी पर लांछेन 
लगाना नही है । हर एक ने अपनी-अपनी समझ के मुताबिक : 
ठीक ही किया । जबरदस्त संगठित हिंसा के मुकाबले में हाथ 

पर हाथ धरकर बैठे रहना मी तो कायरता 'होती। अगर में 

सन्‌ ४२ की घटनाओं के सम्बन्ध म अपना ख्याल जाहिर न करूँ, 

तो कमजोरी का सबूत दू'गा या ग़लती करूँगा ।? 


“श्रीमती अरुणा भले ही वबेधानिक मोर्चे के वजाय 
लड़ाई के मोचे पर हिन्दू मुसलमांनों को इकट्ठा करना पसन्द 
कर । मगर हिंसा के ख्याल से सी यह एक दम गलत विचार 
है । अगर लड़ाई के मोचे वाली एकता सच्ची हो तो यह बेधानि 
मोर्चे पर ही होनी चाहिए | लड़ने वाले हमेशा लड़ाई के मो 
पर डटे नही रहते | उनमे आत्मघात न करने जितनी अक 
जरूर होती है । लड़ाई के मोर्चे के बाद हमेशा वेंघानिक मोच 
आता ही है | उसको हमेशा के लिंए रद नहीं किया जा सकता । 


हिंसा-अहिसा का प्रश्न 


#श्रीमती अरुणा का यह कहना सही द्वे कि इस वार लड़ः 
वालो ने जैसी मजबूती दिखाई, बेंसी पहले कभी नहीं दिखा: 
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थी | मगर जब मजबूती कुसमय की ओर आत्मघाती हो जैसी 
कि इस मोके पर थी, तो वह मूखता ब्रन जाती है। श्रीसती 
अरुणा को यह कहने का हक है कि-“लोगो को हिसा या अ्दिसा 
के सिद्धान्तों मे कोई दिलचर ) नहीं है ।” सगर लोगो को यह 
जानने की जरूर दिलचस्पी है कि जनता को आजादी किल रास्ते 
से मिलेगी--हिंसा से या अहिंसा से ? लोग अब तक, अधूर ही 
सही, अहिंसा के रास्ते पर चले है । औमती अरुणा और उतके 
साथियों को हर बार अपने से यह सच्नाल प्रद्धना चाहिए कि 
अहिंसक रास्ते ने हिन्दुस्तान को उसकी सह्तियों की नींद से 
जगाया है या हिंसक रास्ते ने आर ख्राज्य के लिए. चाह 
धुधली ही क्‍यों न हो, इच्छा किसने पका की ढे मेरी राय मे 
इस सवाल का एक ही जवाब हो सकता है । श्रीमती प्रस्गा के 
वयान में दूसरे भी ऐसे फिकरे हू, जो मेरे ख्याल मे विचारों सो 
उलभन ज़ाहिर करते है | लेकिन उन पर तो बाद में भी भार 
किया ज्ञा सकता है । 


<+. “७. के 
राडया वन उधा महता 
अगस्त-आन्दोलन में ज्ञिन सारत माता के सपूतों ओर 
लाडली बेटियों ने भाग लिया था. उनमें रेडियो वेन उपा मेहता 
का नाम भी प्रमुख है। अगस्त-क्रान्ति के दिन डा० रामसनोहर 
लोहिया के प्रयत्न से जिस कांग्रस-रेडियो का निर्माण हुआ था, 
उसके प्रमुख संचालिका कुमारी उपा मेहता ही थी, इसीलिए 
डा० लोहिया ने उनका नाम “'रडियो वेन' रख दिया था। अगस्त 
ऋन्ति के सिलसिले मे आयोज़ित्त 'कांग्रेस-रडियो का जो 
विस्तृत हाल कुमारी उपा मेहता ने यूनाइटेड प्रेस के प्रतिनिधि स 
भेट करने पर वतलाया है उसे हम अन्यत्र दे रह हैं । 


गिरफ्तारी 


अपनी गिरफ्तारी की चर्चा करते हुए आपने कह था कि 
«पहले हमारे पास एक त्राडकारस्टिंग मशीन थी । कुछ ही दिना में 
एक दसरी बड़ी मशीन भी हमारे हाथ में आगई, जी कि एके 
चड़े कांग्रेसवादी एडवोकेट के घर मे रखी हुई थी | जिस समय 
पुलिस ने छापा मारा, डस समय छुछ महलपृर्ण सूचनाओं के 
साथ बह मशीन पुलिस के हाथ में चली गई ।” आपको अपनी 
गिरफ्तारी ओर व्राडकास्ट-केन्द्र पर पुलिस के आक्रमण के 
की खबर पहले ही मिल चुकी थी, परन्तु फिर भी आपने श्रपना 
कार्य न छोड़ा ओर त्राडकास्ट म लग गई आर राडया 
पुलिस के ३ ब्जे में चला गया। 

[० लोहिया का सन्देश 
मि-फ्तारी से पूर्व कुमारी उपा मेहता ने डा० लोहिया से 
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जब यह आशंका प्रकट की तो उन्होंने यही कहा कि ब्राडकास्ट 
तो चाल्न्‌ रहना चाहिए, यदि गिरफ्तारी की सम्भावना हो तो 
तुम खयय॑ विचार करो । इसरे सद्योगियो ने रेडियो बेन से 
आग्रह किया कि आज के काय-क्रम मे भाग न लें; परन्तु वे न 
मानी ओर गिरफ्तार हो ही गई' | जेज़् मे डा० लोहिया का उन 
यह सन्देश मित्रा - 

“इतिहास किसी दिन यह निणय करेगा कि तुम्हारी 
गिरफ्तारी के दिन ब्राडकरारस्टिंग को भेजने के लिए मेने उचित 
किया या अनुचित ९” 


पो० एच० डी० भी छोड़ी 


जब अगस्त-आन्दोलन शुरू हुआ था, उस समय आप 
पी० एच० डी० की तैयारी में संलग्न थीं, परन्तु क्रान्ति-मेरव 
नाद उन्होंने भी सुत ओर काये क्षेत्र मे कूह ण्डी। उन्होंने जो 
काये किया वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए गारव का कारण £। 
आपको ४ व की सजा हुई थो। अप कांग्रेसी सत्री महल होने 
पर आप रिहा की गई हे । 
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काग्रम राडया 
शगस्त-क्वान्ति के डिनो मे अनेक व्यू क्यो दे सह्योग मे 
एक कांग्रस-रेडियो का काये भी प्रारम्भ रिया गया था, लिसः 
फाग्र स का तत्कालीन ग्रोमास ब्राइकास्ट किया जाता था। उसछ 
मनोरजक विवरण कुमारी उपा मेहता ने. जो हाइजफद मे 


प्रवास उफकजा पे-रक ८ 3.७ कल्मतजा जिजण २ 


हसारा संघ | [ रद: 


“जब ६ अगस्त १६४० को देश के सभी प्रिय पता जेल 
किस्से 90.0] व्चि मी 
के सीकचे सें चन्द्र कर दिच गये, तब हसने हिन्द्रस्तान के किसी 


7० मर कि0० पक. *५ 


हिस्से से आजादी की आवाज' के दास से अपने रेडियो हऋ[ 


००. 


ञ्ठ 2० की अर क 2 जञ्ञा ल्‍्ड् हा श छ्म्ने शव 
नेजकातयारया का १ आार १] आज्ञाराी हाल करन न 
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अछाउनजीरे >ं+ज्ुल+ा हे सा न श्र 
अपनी तठुच्छ संदाय सत्ापत्त करने » हमारी हाद्विक बच्चा थी । 
सलिये न मे प कैश फिथ्प 

इसाक आर कुछ साथी यह सोचने व्यन्त ध प्‌ 
आन्दोलन का शआारन्भ हुआ तो इसे क्‍या करना चाहिये | प्रतर्श 
आथवजा साव जनिक सभाओं से हमारा पहले से ही कोई विश 
सथधा।बवत आन्दाोत्षद के झातहाल का सदन अरतस पर हमने 
अचुभव किया कि इस आन्द्रोलन को सफल बनाने के लिये 
शायद एक ट्रान्लमीदर अधिक उपयुक्त होगा। ऐसे समय से 
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जव॑ प्रेस ओर पत्रों पर जचईइस्त प्रतिवन्ध थे तब जनता छो 
समाचारों छी सल्यता जाहिर करने के किये रढियों का साधन 
अति उत्तम था अतः श्री वाबु भाई आर सेंने महसूस किया 
कि रेडियो, प्रचार का अमृल्य सावन दे । देश विदेश से खबरें 
प्रचारित करने के लिये उच्च कार्ट के द्वान्समिटर दी हसन 


आवश्यकता समझी | लेकिन इसके लिये रुपय कहां से आये | 


मेरी एक रिश्तेदार ने अपने सारे जेवर इस काय के लिये प्रश्न 


किये | हम एशोपेश मे थे कि उन जेचरो को लिया जाय या नदीं, 
की बाबू भाई ने छिसी प्रकार एक होशियार कारीयर से 


बाद 
बाद 
ये 
सारी 


एक सेंट तेदार कराया | अन्त में बही ऊाटीगर सखार 


गवाह बना । 
अनेक सहकारो दल 
&ी विट्टल भाई जवेरी जो आज कल गांवीनी के जन्म 


हक ल्‍. +- दादर्कों से एऊ 7 ल्यटिस्ट भी 
के प्रन्थ छ सन्‍पादिर्खा मे से रुक द्ू आर 'जचाहनद +क 


म्बक- 
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सम्पादंक हैं, उनके आधीन एक दूसरा दल हमारे अलावा अपना 
रेडियो कार्यान्वित करने में प्रयत्तशील था। इन दो ढलो के 
अलावा ओर कई दल इस दिशा में कद्स वढ़ा रहे थे। डा० 
राममनोहर लोहिया जो इन सब से परिचित थे, इन सभी का 
एकोकरण करना चाहते थे । दूसरे दलो ने कोई खास काम नही 
किया | लेकिन श्री वावू भाई और चबिंट्ल भाई के दलो ने 
गिरफ्तारी तक एक साथ मिज्ञ कर काये किया । थे सभी दल 
एक साथ कांग्रेस रेडियो के नाम से काये कर रहे थे | उनके 
कार्यकाल में अनेकों रोमाचक एवं रहस्यमयी घटनाये घटीं। 


काग्र स रेडियो नाम सात्र के लिए नहीं था | उसके पास 
निज का ट्रासमीटर, ट्रासमिरटिंग स्टेशन ओर रेकार्डिय स्टेशन 
था । इन सबके अलावा इस रेडियो की वेबलेंग्य (लहरों की 
लम्बाई; भी बहुत काफी ओर स्पष्ट थी । १४ अगस्त १६४२ को 
हसने अपना ब्राडकास्ट शुरू किया “यह काम्रे स रेडियो हिन्दुम्तान 
के किसी भी हिस्से से ४२-३४ मीटर पर बोल रहा है |" 


हमारी कठिनाइयां 


ट्रांसमिटर के अलावा दुसरे यंत्रो क्ञा मिलना बेहद 
टी क,85 हे >्स+-- थक 


मुश्किल था। श्री वाबू भाई को उन वस्तुओं को प्राप्त उसे 


लिये अनेकों वार सोचना पड़ता धा। छिसी भी तरह से थे ओोर 
श्री विट्वुल्न भाई ये चीजे ले आए | कभी ये जद में और कर्मी 
टिफिन केरियर मे रखकर ले हझाया करते थे » पुलिस कं! 
निगाहो से झोर लगातार पीछा करन बाली इनवए ख््मिए 
भाड़ियो स बचते हुए ये सद सामान लाना आसान नहीं 2न, 


जन जन का 
ा्उ 


हक, कल के 


भार न्‍् रडिय रे र न लक 2 फ+ दा या जता कि+क >> कुत्जा अजय 
समार रडियो चोर उनकी झुफिया गा इट से एज तरत 


॥४ 


ध््ट 


हमारा संघ है। [ र्‌७० 


छिपी का खेच हुआ करता था | कभी पुलिस समभती थी कि 
अब चन्द्र मिनटों सें ट्रांसमिटर हाथ आया, पर छुछ समय के 

अन्दर हमसें आर इसमें सीलों का फर्क हो जाता | कभी हमसे 
कोई चाचा वनकर बाहर से आता, तव तक कोई भतीजा 
दसरी जगह ठीक करता | इसी तरह हमारा द्वांसमिटिंग स्टेशन 
अपनी जगह से कभी रल्‍्वे स्टेशन पर आता ओर फिर कहीं 
किसी और जगह नया ट्रांसमिर्टिंग स्टेशन वनाता | एक वार मंन 
और श्री वाबू भाई ने एक अत्यन्त उपयुक्त ८वं सुरक्षित स्थान 

या। खुश हुये कि अब कम से कम महोननशी 
महीने तक हमारा काय सुचाह रूप से हागा हम सक्रात मालक 
को किराया जमा करन गये । वहां हमने एक विचित्र मशीन देखी 
कोचहलवश हमने पूद्ा, सेठजी, यद्‌ क्‍या दे १ उत्तर मिला 
पोरकानूनी रडियो खोजने की (डिटक्टिव) मशीन | मे इस भर 
के लिये आश्चर्य में पड़ गई किन्तु आतरिक भात्रना चहर पर 
झान न पाई | उबर वावभाई बड़ी चालाकोी के साथ सा की 
हां मे हां मिलाने लगे ओर रडियो ७ालो को उन्हांन उसी उम 
दो--चार खरा खोटी सुना डाली । भाग्य का वन्यवाद देते हुय 
हम वहां से खिसके | वहां से निकलने के वाद बाबू भाद ने 
पहला वाक्य मुझ से कहा बहन, आज हम शर के जो सबच 
हैं । उन्होंने मुझे हिद्यायत दी कि पं स्वादी की साढ़ी ने पहलू अरे 
इस बात पर उन्होंने जोर भी दिया। मेने भी वात मान मनी 
ताकि खुफिया की नजरों में मे जल्दी न झा सकू | 


हमार राम्त मे दूसरा बड़ा काटा थां एु० शरा2० घख्ार० 
हमार ज्ाइकास्टोा के | ईमरशा 


( आल इस्डिया रेडियो ) जो 
रान 


खरात्र करन का प्रयत्न करना था | वे अपनी दार रारता से 
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शक कप ३ छ 
करने लगे तो हमने भी वही शरारतें उनके खिलाफ करनी शुरू 
कर दिया। ह 


एक ही द्वान्समिर्टिंग स्टेशन होना यह भी बड़ा खतरनाक 
था। अतः हमने हिन्दुस्तान भर मे ट्रान्समिटिंग स्टेशनों का 
जाल बिछाने का निश्चय किया। ताकि अगर एक पुलिस के हाथ 
लगे तो दूसरे काये करते रहे । कुड्र काल तक हम दो द्रान्त- 
मिटर इस्तेमाल करते रहे । जो कि बारी-बारी से प्रयुक्त किये 
जते थे। इनमें से एक विद्वल भाई का था । इन ढोनों के ट्रान्स- 
मीटिंग स्टेशन ऋलग थे । बिट्रल माई के ट्रान्समिटर का बहुत 
कस प्रयोग हुआ | 


हमने रेकार्टिंग क्‍यों शुरू की ! 


समाचार, भापण, सुझाव अपीले आदि विभिन्‍न वर्गों 
के लोगों के लिये हम प्रस्तुत करते थे । इनके लिये बोलने और 
लिखने बालों का एक दल था। उन सबरो ब्राडक्ञामटिंग स्टेशन 
पर साथ ले जाना सुरक्षित न था । इसांलये हमने निश्चय म्या 
कि भाषणों के रेकार्ड लिये जायें। आर रेहार्शो हे जम्यि 
व्रांडकास्टिंग हो रेकार्ड लेने का स्थान ब्राडक्ारट स्टेशन से अन्‍ग 
था। इस तरह खतरा कम धा। बिंट्रलसाई इस विभाग जग 


संचालन करते थे ओर बाबू भाई ब्राडकास्टिंग स्टेशन वा । 


(ः 
श्मारा कायक्रप 
सत्य समाचार देना हमारे शाप शा झुगप आर 
कि न ऐ. अब 
3पने विशेष संवाददाताओं रू जरिये 
ऐसे सिला करती थी । चटयांद रा हद! 


हसारा संचप है [ न्ड्य 


हड़ताल ओर बलिया के दमन की खबर सच से पहिले हमने दी 
थी | आष्टी ओर चिमूर मे किये गये नोकरशाही के काल कार- 
नामों का भच्चा चित्र हमने खींचा था । जबकि अखबार सच्ची 
खबरे देने से डरते थे या सच्ची खबरों पर मूठ की कालिख 
-लगाकर उनके पास भेजी जाती थी, उस वक्त हिन्दुस्तान में मिफ 
कांग्रस रडियो था जो जनता को जुल्मो की सच्ची खबरदिया 
करता था | हमार श्रोता सी हम सच्ची ख़बरें दत में सहायता 
पहुचाया करते थे । 


अपने भापणों से जनता को कांग्रेस क्री नीति आर 

डद्दे श्य, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय दोनो ही दृष्टिकोण मस बताया 

करते थे | विश्व शान्ति के सम्पनन्त में दमारे ब्रोडकास्टो मेसेण्क 
का उद्धरण इस प्रकार 6-- 


४दनियां के सभी लोगों के लिये कॉम्रस शुभकामनाय 
शौर शान्ति का सन्देश भेजती है | सन्देश उन समस्त रंगीन 
चेहरे वाली जातियों के लिये ढे जो गुलामी की जेजार मे 
कड़े हुए है ओर जिन की अपनी सरकारा ने ही उनको थशोखा 
दिया है | हिन्दुस्तान अभी तक उन तहलाफा का झेल रह हव । 
दनिया के मनप्य मात्र का हिन्दुस्तान आशा- शुमकासना हरे 
शांति का सन्देश देता है ! दुनिया को शान्तिमय ओर छुन्देग 
बनाने के लिय हमे हर एक दर का ढोम्ती, दया, देर आरमसा को 
खतन्त्र काये शाक्त का जरूरत हैं। हम जमेनी का 54 गा 
उसकी बेल्नानिक कुशलता, उसक रूचात का जख्यत दे ।ट्टम 
इंगलैंड की स्वतन्त्रता की भावव. लक साहल ओर साद्ित्य की 
जर्ूग्त है | हम चीन के चातुय ख्।र नवीन आशा के जमख्ग्त दे । 


< हक 
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हमें अमेरिका की स्फूर्ति की तथा स्वातन्त्र्य ज्योति की जरूरत है। 
हमे रूसकी अपूर्व सफलता और नूतन विजय की जरूरत है। हमें 
रे त् 
पुरातन पुरुष के ज्ञान, बच्चों की सी सादगी की जरूरत है ओर हर्म 
जरूरत है समस्त मनुष्य जाति की शांति और अपने गोरब की। 
हिन्दुस्तान को कोई दुशमेल नहीं है । हम उस विधान के खिलाफ 
लड़ रहे हैं जो मनुष्य को उसके जन्म सिद्ध अधिकारों से चंचित 
रखता है | हम अपये उद्द श्य की पूर्ति अपने दुशमन को सारकर 
नहीं करना चाहते हैं? आखिरी वाक्य होता था-/आपको हम 
आने बाली ताज़गी की आशाए' भेजते है ? 


बिहार, युक्त प्रान्त, कर्नाटक और सतारा/ में आन्दोलन 
पूरे जोर पर था । १७ अक्टूबर १६४० को या उसके करीब, गौर 
सिपाहियों ने तीन पुलि»ों को जान से मार डाला क्योकि गोली 
, चलाने से उन लोगों ने इन्क्रार किया था। करीढ सारे हिन्दुस्तान 
की पुलिस आन्दोंलन के प्रति सहानुभूति रखती थी। अत 
कांग्रेस रेडियो ने पुलिस से निम्नन्नखित अपील कीः- 

“क्या आप हिन्दुस्तान के अच्छे नागरित्त बनना चादत 
हैं? बह मौका जल्द आ रहा है। क्या आप हनाा हा हप 
हिन्दुस्तान के दुशमन वनना चाहते है ? आपके खिलने भाटदयो न 
आल्दोलन से साग लेने का निश्चय क्या है कइन हप स 5 


कितने ही ऐसे है जो अपने भाइयो की हत्ण न हार 


8, जप 
क्न्यि ब्ल्ाक्का आओ आए प्रा 
ये आर आऋप्मा 5 
न 


६ । आपको उनका बहिष्कार करना चाह 
सममना चाहिये।" 


| 
४ । 
१#| 4, 
ले 
हर 
| 
] 
। 
| 
॥ 


ण्रड 


है ८ 
हमारा संघर्ष |] [ २७ 
सजदूर 


हिन्दुस्तान मजदूर और किसानों का होगा जो कि किसान मजद 
राज्य होगा । 9 

अक्सर हम छुत्र, प्रश्नों के जवाब दिया करते थे। यह 
बड़ा मजेदार कार्यक्रम होता था। जब आष्टी ओर चिमूर के 
हत्याकाए्ड और नाडिरशाही से लोगों की आंखें शर्म से नीचे 
भुक गयी और जब भारतीय नारी की लज्जा परदेशियों के 
पैरों तले रौंदी जाने लगी, तब्र सवाल डठा कि इनसे बचने का 
उपाय क्या था ? उत्तर था “बिना हिचकिचाहट के हम जवाब 
देते है, जो कुद् भी आप कर सके कीजिये | मारकर या मरकर 
आप ऐसी हरकते हर द्वालत मे रोके । 

“हिन्दुस्तान छोड़ो! आन्दोलन को समझाते हुये हमने 
कहा था “अभी हम आन्दोलन करते थे किंतु अब हम क्राति कर 
रहे है । क्रांति मे हार या जीत दो ही बातें होती है । यह क्रांति 
एक दल या जाति की नहीं है वल्कि सारे हिन्दुस्तान की दै। हम 
आशा करते हैं कि जब तक अग्नेजी साम्राज्य जलकर खाक नहीं 
हो जाता तब तक आप सन्तुष्ट होकर बैठे न रहेंगे ।! 

जब जापानियो के हमले निकट थे और चटगव १५ 
बम वर्षा हुई तत्र हमने व्राडकास्ट किया था 'जापानियों के हवाई 
हमले का मतलब दे जमीन की लड़ाई। ऐसी लड़ाई के वर्क 
शहरों को छोड़ देना बेहतर दे ! जब्र ऐसी लड़ाई होगी तो 
अंग्रेज जल्द हट जायेगे जैसा कि आर जगहों मे उन्होंने किया 
है, लेकिन उनके हटने से पहले हमें उनको श्राखिरी धक्का देसा 
होगा | जापानी हमलो के वक्त चुपचाप प्ैंठना अपने # 
विश्वासघात होगा । अंग्रेजी हुकूमत मे अपने सम्बन्ध तोटिये । 
आंखों मे श्राजादी का नशा और दिमाग में खतन्त्रता का ज्यर 


आने दीजिए । 
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भाषण बहुधा डा० लोहिया देते थे अथवा प्रमुख पत्रकार 
ध्यापक ३ 5 ९ 
अध्यापक या अन्य कांग्रेस के कार्यकत्ता दिया करते थे। पहले 
हम एक ही वार ब्राडकास्ट करते थे लेकिन बाद में सुबह शाम 
6] गे 

दो बार ब्राडकास्ट करने लगे। ब्राडकास्टिंग अंग्रजी और 
हिन्दुस्तानी मे होती थी । शुरूआत इकबाल के गीत “हिंदुस्तान 
हमारा? से होता ओर अन्त “वन्देमातरम्‌' से | 


पहला द्वापा 
१२ नवम्बर १६४२, गिरफ्तारी के दिन हमार काय- 
कर्ताओं की एक बैठक हुई जिसका विषय था, यद्धि गिरफ्तारी 
हुई तो हर एक को क्या कहना होगा । निश्चय हुआ कि कोई 
किसी दूसरे का नाम न बताये आर सब कुछ गुप्त ही रखा जाय । 
... गिरफ्तारी के एक हफ्ता पहले नगर के अनका रॉडया 
के व्यापारी गिरफ्तार किये गये थे जिनसे पुलिस को मसाद्धम 
हुआ कि काग्रस रेडियो की आड़ मे बावू भाई ओर बिट्ल्‍नल भा: 
का प्रमुख हाथ था। १२ नवम्बर को दोपहर को पुलिस न हमार 
उस कमरे का दरवाजा खटखटाया जिसमे में झ्ाउयाम्द रिया 
करती थी । उस समय “बन्देमातरम' यान हो रहा था। े 
रिकाड वजाने में उयस्त थी कि पुलिस कमर का दरदा 
कर अन्दर घड़घड़ाकर घुस आई मुझ से रिगडे दर 


क्र नहा 


दिया। बाद में यह मालूम हुआ कि हमारा दह साथा सी ब भार ५ 
डी० का व्यक्ति था। इतने में कमरे में लहर 

छा गया। बिजली की लाइन पयूजा # 
गिरफ्तार करली गई । 


क्रांति संगठन हमारा नेतिक कर्तव्य था 


अगस्त ऋन्ति के सूत्रधार श्रीमती अरुणा आसफशञअर्ली 
तथा श्री अच्युत पटवधन न कांग्रंस के राष्ट्रपति मौलाना आजाद 
को पत्र लिखकर यह सिद्ध किया ६ कि उन्होंने अगस्त के 
अन्धकारपूर्णा ढिनो मे क्रान्ति का शंखनाद करके जनता को 
नेतृत्व क्यों प्रदान किया | उन्होँन इस पत्र मे यह भी सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया ढेँं कि काग्र स ने अपनी अठिसा-नीत 
को समय के अनुसार कहां छोड़ा दे? हमने भी अगस्त 
आन्दोलन मे कांग्रेस की प्रतिष्ठा को कायम रखते हुए और 
जनता की आबाज को सुनकर ही यह कदम उठाया था। 
उसकी आवाज पर यह संगठन करना हमारा नींतक कतंव्य 
था । वह पत्र इस प्रकार ढेः-- 


प्रिय मौलाना साह च, 
ऋंग्रेस वर्किंग कमेटी हारा ११ दिसम्बर सन्‌ १६३५ को 
अहिंसा के सिद्धान्त पर पास होने वाले प्रस्ताव का हमने ध्यान 
पूर्वक्त अध्ययन कर लिया दे। विगत तीन वर्षों में दोने बाली 
घटनाओं पर लागू होने वा उसक रूप पर भी विचार हमने 
कर लिया है | इउसक वतंमान प्रयोग आर भविष्यम होने पल 
किसो भी आन्दोलन में जो वास्तव में जनता का धआान्दोलन 
होगा उसके प्रभाव का भी हमने विश्लेपण कर लिया है । आपने 
व्यक्तिगत रूप से इस प्रस्ताव की जो व्याख्या की दे उसस यह 
भली प्रकार  ज्ञाता दै कि यह नीति किस उद्द श्य को 
लेकर निवारित का सइ्‌ द्दै। 
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क्योंकि इस प्रस्ताव में विगत तीन वर्षो में घटित होने 
बाली घटनाओं पर कांग्रेस काये समिति के सुचिन्तित विचार 
समाहित है इसलिये इस विषय से हमारा और उन सब साथियों 
का जो कि इन घटनाओ से निकट रूप से सम्बन्धित हे--यह 
कतेव्य हो जाता है कि हम आ के कारावास काल से घटित ओर 
व्यवह्मत इन घटनलाओ ओर नीतियो के सस्त्रन्ध में अपनी स्थिति 
और जिस्मेदारी के विपय में खुलासा कर दे । 

प्रस्ताव के प्रथम वाक्य में ही वरशित है कि प्रमुख 
काँग्र सजनों की गिरफ्तारी के बाद ' 'नेनृत्वविद्दीन जनता ने 
'खुदबखुद काम किया | यह घटनाओ का सही लेखा नही है , आप 
की गिरफ्तारी के चाद भी विभिन्न प्रान्तों के एक दर्जन से भा 
अधिक प्रमुख काग्नंस कायकर्ता जो कि कांग्रेस में जिम्मेदार 
स्थान रखते हे, बम्त्रई से रह गये थे। हम में से भी छुद्ध ऐसे 
सहयोगी थे जिनका याधी जी के सद्य आर अहिंसा के सिद्धान्त 
में अटूट विश्वास है। हमने तथा हमारे दूसरे साथियों ने अपना 
यह कतंउ्य सममक कर कि ८ अगस्त उन्‌ १६४६ के प्रस्ताए 
उसके क्रियान्वित करन के इच्छुऊ सदष्ो कांग्र स-ननो नह 
पहुचाना हमारा कर्तव्य है-एक संगठन जिया । हमने इस 
आवश्यकता को अनुभव किया कि गुल्ासी के प्ट्ट जा फकती 


हिदायत्ते, अपील और घोपणाये (जा के सादा 

घोषित होती थीं) तधा व्याख्याएँ अखिल भारतीय क 
समित्ति के नास पर आपकी गिरफ्तारी व दाह ही 
आरस्म हो गई थी | यदि हम अपने दारनासा दो दिएपए मे बोल 
रहे है तो इसका कारण यही है दि. जा दोलनादे ऋण आपकऋ 
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हसने कांग्रेस कार्य तमिति के नाम पर इस तमास समय मे 
किए उनका उत्तरदायित्व स्वयं अपने ऊपर ले ले | इस प्रकार के 
त्तरगयित्व को महण करने के हमारे अविफार का कम 
विरोध नहीं किया गया आर जनता हे हमे हार्दिक सदयोग 
दिया। स्वतंत्र होकर कार्य करते की कांग्रेस की पुकार से प्रेरित 
होकर लोगो ने जो कार्य क्रिया नह निकट अतीत के इतिहास में 


असाधारण घटना है| एक बार जत्र उन्‍्दोने निद्रोदी करस उठा 
लिया था तो उन्हें आवश्यकता हुई कि प्रभावशाली आर निर्भीक 
नतृत्व उन्हे मिले | इस भीपण कार्य मे जिस हद तक संगठित 
काये करने की गुठ्जायश थी, उन्होने संगटन छिया। एक वार 
तो उनकी प्रतिमा ने गारे राज के संगठन आर शक्ति पर 
विजय प्राप्त कर ही ली। तोड़-फोड़, सामाजिक वाईकाट ओर 
शासकों पर आक्रमण को छोड़ कर बहुत सी हिद्वायते दः 


जाती थीं । 


॥ 


) ०१ 


सेंद्धान्तिक व्यावहारिकता 
जहां तक अहिंसा का सम्बन्ध दे का््रेस ने केवल 
परिस्थितियों से मजबूर होकर इस अपनाया है । समय समय पर 
व्यावहा रिकता की सीमा में उसने अपने दायरे की ब्याख्या की 
द्वै। भसृतकान में कांम्ने स कायेसमिनि ने गांवीतबादी कट्टर परदिला 
का अनुगमन करने से इन्कार कर दिया ड़े। इस विचार का 
सिद्ध करने के लिए रक्ाई में दज्ञ प्रस्ताव मोजूद हैँ । ध्म स्वत 
भी गांवी जी की फिलासफी के सामाजिक मुल्य से पूरी तरह 
प्रभावित दे किन्तु हम उसके व्यावहारिक ओर उदार रूप बोदी 
स्वीकार करते हे | यदि हम अपने ऊपर शासन करने बालों रो 
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छोड़ उस विधान से लड़ते जो अन्यायपूर्ण हैं तो इसका यही 
अथ है कि हम अहिंसक हैं । जीवन और व्यक्तिगत सम्पत्ति का 
आदर करना तो अहिंसा मी सिखाती है। कांग्रस को मुहर से 
हमने जो आदेश भेजे है उनमें इन मूल्यों पर जोर डिया यया 
है। यदि सेना और पुलिस अक्ारण ही दमन करती है तो 
आसानी से उस परिस्थिति का निराकरण नहीं किया जा सकता 
है | प्रतिरोधी के सामने केबल दो रास्ते रह जाते है या तो वह 
यथाशक्य अपनी पूरी शक्ति से उसका मुकाबला कर या उसके 
सामने आत्म समर्पण कर दे। अधिक से अधिक कठिन 
परिस्थितियों में कांग्रेस के नाम पर लांछन लगाने योग्य समपण 
कभी नही किए गए। जुलाई सन्‌ १६४२ के कांग्र स काय॑ सामात 
के प्रस्ताव से हमने अपना मार्ग निधोरण किया था कि 'म्रत्यक 
आक्रसणु का सासना होनां चाहिए क्योंकि कुकने का अथ होगा 
भारतीय जनता को कलंकित करना ओर गुलामी को बंद्िया का 
सजबूत करना। कांग्रस जापानी सरकार या किसी भा 
विदेशी आक्रमणकारी का डटकर प्रतिरोध करन का श्याम 
रखती ्ठै ? 


पोलैड निवासियों छारा किए जान वाले आत्मरक्षात्मर 
प्रतिरोध के विषय से गाधी जी के सुविदित विचारा का भी हम 
ध्यान था। कुछ सीमाओ के अन्दर निर्दिश लास्ट स्माख 
सहायता देने के प्रस्ताव का भी हंस भली सात स्नग्ग था। 
आपके कारामुक्त हो जाते के 


ल्‍ः र शश 
दाद एक्लीव्यू टद अमित मे 


हमारा कास कांग्रस का नात के विव्ध नहीं 
भी वर्मा और इन्डोनेशिया को दिल 
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आपकी अनुपस्थिति में हम लोगों में से कुछ न इरादे के साथ 
निर्देश और नेढृत्व देने की कोशिश की है| आपने निश्चय से 
कहा है कि नेतृत्व देने का प्रकार कांग स की नीति के प्रतिकूल 
था। तब हमारे सामने दो कमजोरियां आ जाती है। एक तो 
यह कि जो कुछ हुआ उसे हम जनता के खप्रेरित विद्रोह का 
प्रतिफल कहकर पुकारे और आपके न्याय को भविष्य से होने 
वाले किसी भी आन्दोलन के लिए नसीहत के रूप में स्वीकार 
केरल | यह भी हो सकता है कि हम अपने को जिम्मेदार न 
पेसरझे आर चुपचाप आपकी नसीहत मानकर वंठ जाये । झिन्नु 
हमारी सचाई हमे इस सरल मार्ग को ग्रहण करने से रोकती 
है। हमें बार-बार यह चेतावंनी दी गई थी कि हमारी कायेजरा 

के ठुकराया जा सकता है आर काग स उस स्वीकार भी नही 
फेर सकती, तथापि हम अपने पथ पर बश्वास के साथ चत्ने 
रहे आर हसते बंध रीत से जनता को प्रततराव बरन भा शस्त 


ते अपने विचारों को पुनः स्वीकार करते है और इसदे फरिशास 
फीो भी भुगतने को तेयार है हमने जनता पर हो सास 
ज्यवस्था नही ल्ञादी थी; प्रत्युत हमने तो जगह ऊगह पर 
फरने वाली जनता की मनोदृत्ति का भली प्रजार पपप्रदन 


शा ढ़ 
ब्ल्फ्प््डा अन्योलकल स्का कै नक लड़ी पक 
बट की गाज ५ ७६2४ # 


था ओर उसी अध्ययन के वल पर हसन यह | 
था। हम यथा शक्ति ओर यधा वरद्धि सदर ब्टानर पर आजाद) रे 
जनता को लाभान्वित करने का प्रयत्त रत ४ | 


की मानकर सहस्यों लोगो ने अपने जे 


दाह ७४७:४++--* 
शेफ्ाद चाट: 
्ः बे 


तो यह हमारी वायरता होती । 
को स्क न न्‍ 
पीर व्यक्तिगत युद्ध नही कर रह 


हम. 
४ 
-. 
क् 
है. 


गोरखपुर के गांधी 
बाबा राधघवदास 


अगरत ४२ की विद्रोह कह घड़ियों में ही गोरखपुर की 
विकज्षव्ध जनता को जब वाबा राघवदास को अचानक लग्बनड 
स्टेशन पर वहाँ की सी० आई० डी० पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर 
लेन की सूचना मिली तो वह और भी उम्र हो उठी; उसके 
परिणाम स्वछूप गोरखपुर में और भी अधिक कार्य हुआ। 
यद्यपि वावा राधवदास बहुत दिन तक भूमिगत रहे थे, उन्होंने 
गोरखपुर ही नहीं प्रत्युत समस्त भारतवप की जनता को गाँतव- 
गाँव घूमकर जो विठोही सन्देश दिया, वह क्रान्ति की चिनगारी 
का कास कर गया । 


, वे लाख-लाख जनता के पथ प्रदर्शक और अभिनेता थे । 
उनकी तलाश में समस्त भारत की पुलिस पागल हो उठी थी। 
गरीबों के सहायक ओर त्रस्तो के उपचारक के रूप में वे गोरम्- 
पुर मे पुज रहे थे | अपनी कल्याणी वाणी का प्रसाद उन्होने 
गोरखपुर की जनता को देकर उसे भावी समर के लिए तेयार 
कर दिया था | गुलाम देश में ऐसे बीतराग तपम्बी सनन्‍्यासी 
का विश्व-कल्यांण का उपदेश देना भी अभिशाप के रूप में 
परिवर्तित हो गया ओर नोकरशाही उनसे सद्य सशक्त रहने 
लगी । फल स्वरूप उनको श्गस्त-क्रान्ति के सेनानी के रूप चह 


न देख सकी | 
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बाबा राधवदास जी यों तो महाराष्ट्रीय हैं, मगर उनके 
जीवन का सारा महत्वपूर्ण भाग गोरखपुर में हूँ वीता है। वाबा 
जी सभ्‌ १६२० से ही इस जिले के राजनीतिक, सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय भाग ले रहे थे। जिले क्री बेहद 
गरीबी ओर सयानक दुदेशा ने ही एंक द"ोतराग सन्‍्यासी को 
कर्म-क्षेत्र का मूक निमन्त्रण दिया ओर उन्होंने वहाँ की जनता 
की वह सेथा की कि जिसके परिणाम स्वरूप आज उस ग्लान्‍्त का 
बच्चा-बच्चा उन्हे “गोरखपुर के गान्धी' के रूप में जानता है। 
गोरखपुर जिले मे जो जागृति ओर वलिदान की भात्रना हमे 
इस आन्दोलन मे दृष्टिगत हुई, वह सब वात्रा जी के ही अथक 
परिश्रम तथा त्याग का परिणाम हद । 

योग-साथन की ओर 


कालिज की शिक्षा छोड़कर उनकी अर्त्ति योग सावन का 
ओर हुई और वे इसी अभिलापा मे दर-दर की खाऊ एानते 
इधर से उधर भटकते रहे। आज के वावा राघवद्ाल इस समत 


ही 


के राषबेन्द्र थे। उनका पूबे नाम यही था। पुमत-दूमद शत 
बे * हल, हे हे 
गोरखपुर के समीप वरहज नामक स्थान में पुच तह 5 


| तप 


परमहंस श्री अनन्त महाश्रभु की सेवा में ही लीन ता पट | 5६ 
मे परिस्थितिवश बावा जी को वह स्थाव छाइना पढ़ा देखा ज 


बज # 27 / क॑आ बलन्‍क पं (४ 
क््त 


तक आप उत्तर भारत की प्रसिद्ध शिक्षा शब्या पल 
विद्यालय मे भी रहे | फिर महान के दहाइसान ह8. 5 म्कू 
फिर गोरखपुर चले गए आर चरहज के पच्चछ ह 


अपनी विविध प्रद्दत्तियो का देन्द्र इहावा। “£ 


अपते शुरुदेव की गुफा में वर पक के आह न 
रहे । उस लो आप पवल दूध ही परत थे 


रु 
४ 
। 


+ “| 


हक 
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सन्‌ १६२० में वापू का आहान हुआ | सविनय अवन्ञा 
आन्दोलन प्रास्म्भ हुआ और वावाजी ने अपनी सब प्रवृत्तियां वापू 
के चरणों में अर्पित कर दीं। उसी समय से गान्धी जी के मार्ग 
पर आप निरन्तर उन्हीं के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करते रहे । 


जन-सेवा 


आपके द्वारा संस्थापित परमहंस अनन्त आश्रम बरहज 
सबसे वड़ी सस्‍्था दे । जिसमे संस्क्रत कालिज, श्रीकृष्ण हाई 
स्कूल, ग्रामोद्योग विद्यालय, राष्ट्र भाषा विद्यालय, परशुराम 
चरिडका वेद विद्यालय, श्री लाजपत अनाथालय मुख्य हैं.। श्री 
लाजपत अनाथालय सन्‌ ४२ के बिद्ोह मे नीकरशाही की आजा 
से नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। 


इसके अतिरिक्त वाबा जी ने बीस मिडिल्न स्कूल, कसियां 
मे बुद्ध हाई स्कूल ओर बुद्ध धर्मशाला, बिरला ज़ी के सहयाग से 
बनबाई । सन्‌ १६३५-३६ की ऐतिहासिक बाढ़ में आपने गोरखपुर 
की बाढ़-पीड़ित जनता की अन्न तथा बस्रों हारा अकथनीय 
सेवा की । वहाँ के किसान वात्रा जी को अपना प्राण-रक्षक 
सुममते द्ठ। 

गगहा, बॉस गाँव के बॉध का निर्माण करने में युक्त 
शान थी और चह उस पर हजारो रुपये 
बना रही थी | बावा जी से देगखते-देसखते 
उठाकर. जनता के सहयोग से पढे 
वल्लम्पय तैयार करा दिया | बात जी 


प्रान्तीय सरकार परे 
उयय करन की योजना 
स्वयं कुदटाल अपन हाथ म 
बांध बीत की बात में अर 


की सक्रिय भावना ही इसमे काम कर रही थो। 


पर | [ अगस्त-क्रान्ति के सनानी 


४२ की क्रान्ति के सेनानो 


४२ में फिर रण-भेरी बजी ओर बाबा जी उसे इधर-उधर 
प्रमारित करने में सबसे आगे रहे । उन्होने अपने फरार जीवन में 
वडी-बढड़ी विपत्तियो का सामना किया, परन्तु फिर भी आपका 
उत्साह सनन्‍्द नही पड़ा। एक दिन अचानक आप गिरफ्तार 
कर लिए गए ओर जेल के सीखचो मे बन्द कर डिये गए |इस 
बार के जेल-जीवन मे बाचा जी को अनेक यांतनाये दी गई' | 
उनके गिरते हुए स्वास्थ्य के समाचार पाकर जनता से वरावर 
उनको रिहाई के लिए आन्दोलन हुआ; परन्तु अन्यायी सरकार 
आडग रही पत्थर की तरह । अन्त में जब्च काग्र लो सरकार 
पत्ती तो आपको १६४७६ के अग्रेल सास से रिहा: किया गया । 
आप जेसे कर्मठ सेनानियो पर क्रिसी भी भारतीय को 
हो सकता है। 


बाच। जी का फरार जीवन 


अगस्त आन्दोलन के दिनो मे वावा राघवद्ास ने अपन 
फरार-जीवन का वर्णन इस प्रकार छिया फ- चकुद्र 
लोगो का कहना है कि मै शूट-बूट ओर हैट घारण ऋन्‍ता था 
आर रेल मे ऊँचे दर्जे मे यात्रा करता धा; किन्तु बे हात हात 
सेथा भ्रप्तपू्ण हैं। मे सदा से यह मानता काया ६ फिल्म वही 
फाये करना हैं, जिससे हमारे साथियों में भी इदता आर 
जल से मना तज््दाा 


भतिकता चनी रहे जुलाई १६ जब से 
ता वाहर आने पर शारीरिक दुच्नेलता मे 

करने पड़े | मैने उचित नहीं समका कि शार 
सहन फरते हुए अपनी नेतिक वसजार 


७६ 7 | 
हमारा संघप ] [ २८६ 


स्व्राभाविक वेश ओर नाम में आवश्यकतानुसार घूमा करता था। 
इतना ही नहीं, दिल्ली, मद्रास ओर बड़ोदा आदि बढ़ें- 
बड़े स्टेशनों पर, जहाँ यात्रियों को सामान रखने की व्य सस्था है, 
अपने हस्ताक्षर करके अपने देनिक ढंग से ही कार्य किया करता 
था।८ सितम्बर १६४२ को दिल्ली, २८ अक्टूरूर १६४२ को 
मद्रास आर २७ अगस्त को बस्त्रई के स्टेशनों पर मेर 
हरंताक्षर ह । 


में अपने खभावानुसार सदा तीसरे दर्ज में हों यात्रा 
क्रिया करता था | ट्रेन खुलने से आब्र घंटे पूर्व ही में स्टेशनों 
पर पहुचर्कर कभी-कभी गाड़ी में बंठ जाया करता था | में प्राय: 


रा 


प्रयाग, कानपुर, चनारस आर लखनऊ आदि स्टेशनों पर अपन 


इसी वेश से, कभो-कभ्ी तो दिन मे थी. गया हूँ « कहा जाता है 
का] 5 न ध् हि जद 2. 
कि पुलिस हर समय मेरी ताक मे रहती थी, ऊिनन्‍्तु मुझे तो ऐसा 
ज्ञात होता है कि मुक पर उसकी कृपा थी । 


मरा तो निजी अनुभव, यह हैं कि जहाँ कही भो फरारा 
की गिरफ्तारियाँ हुई', वे तरह-तरह के नाम धारण करन वाले 
ओर पहले के काग्र स-कार्येकर्ताओं ढ्वारा ही हुई | इसके बदल 
म उन्हें वड़ी-बड़ी रकम हाथ लगीं। इस आन्दोलन मे हम बहा 
स सहानुभूति प्राप्त हुई जद्दों से कमा भी आशा नहीं थी। श्रार 
ऐसे स्थानों पर हमे घोखा खाना पड़ा, जहां से स्वप्न मे भी 
धोखा होने की कल्पना नहीं की जा सकतो थी। श्रत्र की वार 
राष्ट्रीय-कार्यकर्त्ताओं को यह शिक्षा मिली कि उन्हें कहाँ विग्वास 
करना चाहिए ओर कहाँ नहीं ? उन्हे यह भी अनुभव हुआ कि 
देहातो के साधारण लोगो और छात्रों में कितना श्रमीम इत्लाह 

& 


आर बल दे इतसे युक्ति[बंक लाभ उठाया जा सकता हे । 


२८७ ] [ अगस्त-क्रांति के सेनानी 


... नौकरशाही बहती थी कि हमने कांग्रेस को कुचल दिया 
है; परन्तु अहमदाबाद के मिज् मजदूरों की सफल हड़ताल, 
चिमूर-काड की पीड़ित बहनों के प्रति सहानुभूति तथा न्याय 
प्राप्त करने के लिए प्रोफेसर भंसाली भाई के ७४ दिन के अनशन 
मे हजारों स्त्रियों और पुरुषों का उनके पास जाकर सहाबुभूति 
दिखलाना; पूज्य वापू के अनशन के समय उनकी स्वास्थ्य-रक्ता 
ओर चिरायु के लिए देश के कोने-कोने में की जाने वाली 
प्राथनाये आदि बाते कांग्रेस के जीवित होने का प्रसाण देंती है । 


जून १६४३ में कुछ मित्रों ने निश्चय किया कि पूना मे 
सत्याग्रह करने के लिए बाहर से अधिक से अधिक संख्या म 
भाई-वहनों को भेजा जाय। उस समय सभी प्रकार की रुकाबटों 
के होते हुए भी प्रायः सभी प्रान्तों से बा सात सो भाई दल 
पड (्‌ 


पूना और बम्बई पहुचे, जिनमें दो-तीन सा की गिरफ्तारी मास 
भें ही हो गई थी। 


२६ जनवरी सन १६७४४ को जब बडे लाट की झोदी है 
सामने दिल्ली मे स्वाधीनता दिवस सनाया साया था. इस स्य्सर 
पर कुछ मित्रो को अन्देशा था कि व हाँ जो ज्ञायगा, गोरा वा 
शिकार इस जायगा । उस अवस्था में सी छी शीयस शा 
के नेत॒त्व में र४ खयंसेबक खादी की वा गे | 
साथ तांगो में बैंठकर वहा जा पहुचे | दर्हां ; 
भडाभिवादन के बाद सैकडो दरशोजो 
छुपे प्रतित्ता-पत्र बादे गए । इनसे 57 
चायसराय हे; दफ्तर सें शाम इरने दाने ना 
इसी प्रवार १३ अप्रेल ६६४० शो लखन 


्प बे 
अनकनन 3 जकालओा, दान जप 5 
८ कक ः का 
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सामने राष्ट्रीय कंडों के साथ तेरह-चोदह स्वयं सेवकों ने श्री 
मयांदा तिवारी के तत्याविधान में पहचकर भण्डामिवादन 
किया, जबकि हेलेटशाही के आतंक से रण्डा लेकर चलना भी 
मृत्यु को आमन्त्रण देनो था। 


इन बातों से यह स्पष्ट है कि कांग्र स को जीविंत॑ रखने के 
लिए भीतर ही भीतर सखातन्त््य-भावना की आग सुलग रही थी 
ओर उसका सदपयोग करना ही हमारा क्राम था | इससे यह भी 
सिद्ध होगया कि नोकरशाही का यह ५ हना कि उसने कांग्र स को 
कुचल दिया था, निराश्रम था। है 


हवल्लदार रामानन्द तिवारी 


१८५७ के सिपाही विद्रोह के वाद यह पहला अवसर था 
जब सिपाहियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खुलकर बगावत की । 
इसलिए जमशेदपुर के सात सौ हथियार बन्द सिपाहियों का 
यह विद्रोह ४२ की क्रांति का एक अत्यन्त गौरवमय प्रष्ठ है और 
इसका नेतृत्व किया शाहाबाद जिले के वहादुर सिपाही श्री 
रामानन्द तिवारी ने | 


हरिजन' का प्रभाव 


रासानन्द तिवारी उस समय जमशेदपुर में हवलद्ार थे । 
शुरू से ही उन्हें कांग्रेस से दिलचम्पी थी। इसलिये वे सदा 
खादी पहनते और गांधी जी का 'हरिजन' पढ़ते । फरिजन!' 
पढ़ने से १६४२ का जून आते आते उन्हें यह साफ दीस पहन 
लगा कि एक बार फिर गांधी जी बगावत का झण्डा तुरत खगा 
करेगे। देर करना हानिकारक होता, इसलिए जून महीने झा 
अपने इनकलाबी सिपाही दइल' नामक एक सुप्त सस्धा ? 
संगठन किया । शुरू मे इसके तोन ही सदस्व थे ! लेरन 
फ्राति के बढ़ने के साथ ही इसके सदस्थ भी वेद ने ला 
उनकी संख्या सात सा तक पहुच गयी । 


टादानगर की हृइताल 


हे जनम कलम पल जाओाकी... न्‍ 
हा जाए 


जोर इस धांति का शारम्भ-जह्हाँ तह झममत5तुर : 
सिपाहियो का सम्बन्ध घा-६ झगरसत का हनातन से ह्‌: 20 3 न 
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सभी सिपाहियों ने भाग लिया। १० तारीख को गमानः 
तिवारी ने सभी सिपाहियों को साथ लेकर टादानगर की 
के हड़ताल को सफल वनाने में पूरा सहयोग दिया । 

उसी दिन रात को सिवारी जी ने सभी सिपाहियो व 
एक सभा की | वहां निश्चय किया गया कि कोई भी सिपाही 
आन्दोलन को कुचलने के लिए किये गये किसी भी काम २ 
सहयोग न कर | १४ अगस्त तक आपने 7२००० पर्चे छुपत 
लिए जिनमे सिपाहियो की वगावत का सन्देश दिया गया था 
इन पर्चो को विहार के सभी हिस्सो से भज्ञा गया, छुद्ध पर 
बंगाल भी गये। 

हथियारों, बैंकों पर कब्जा 

पुलिस के अफसर हेरत मे थे। आखिर क्या छिय। 
जाय--उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था । सात नी बढ 
पहने हुए हथियारवन्द सिपाहियों का जुछूस हर रोज जनता में 
एक नया उत्साह भर रहा था। पुलिस चोकियाँ, थाने, इस्प्री रवल 
चैक, डाकखाना, मेंगजीन, खजाना सभी पर वायी सिपादियां का 
ऊचठ्जा था। 

चार सितम्बर को त्रिहार पुलिस के इन्मपेक्टर जनरल 
क्रीड जमशेदपुर पहचे | उन्होंने तिवारी जी से पांच घण्टे बात 
कीं। तिवारी जी की सत्र तरह का लालच दिया गया। उनका 
हवलदार से इन्सपक्टर बनान का बाह्य किया बया। लाफ ते 
तिवारी जो अवउने पथ से नहीं हठे । सितरादियों को भी फोउन 
की कीशिश को गयी । बिहार के सिपाहियों के वेतन में स्थायी 
ओर अस्थायी तार पर बृद्धि भी की गयी और महंगी का सत्ता 


भी बढाया गया । लेकिन वह सत्र भा चत्तार हुआ । 


२६१ ] [ अगस्त-क्रांति के सेनानी 


जमशेदपुर का घेरा-गिरफ्तारी 
अन्ततः ब्रिटिश संगीनें आयी। मशीनगनों से लैस 
१४००० गोरे ओर गोरखे जमरोइदपुर पहुचे। समूचा शहर घेर 
लिया गया। रामानन्द तिवारी ३३ सिषपाहियो के साथ गिरफ्तार 
कर लिये गये ओर हजारीबाग सेन्द्रल जेल मे रखे गये। 
कचहूरी से उन्होने अपनी तरफ से बचाव की कोई सिफारिश 
नहीं की । एक लिखित बयान दिया | जिसे वयान व कहकर वागी 
फे उद्गार ही कह सकते है । 
उससे आपने साफ कह दिया कि में ब्रिटिश सरकार को 
एक दस नही सानता ओर काग्रस को ही हिन्दुस्तान क शासन का 
अआधिकारिणी ससकता हूँ। एक साल केंद्र की लजा बनाम 
मिली | 
जयप्रकाश के साथ । 
६ जुलाई १६४३ में जेल से छूटन के बाद मायने 
जयप्रकाश नारायण के मातहत उनके. गत संघदन से इस 
सता लिया। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जागा एयर 
सिववहियो को लड़ाई के लिए तेयार फरना-प पू जाई*! 
फास था | इनकल्ञापी सितरादी दल की कर से स्वाउन 
इस तरह आपने डेढ़ वर्षो तक फरारी का हालत + 


६ दिसम्बर १६४४ की आप फिर पकड छिच शप || 


नल की चणाज | आओ 


३१ जनवरी १६४६ को फ्रि आग दिल वि ड़ डे 


_- लक. अअओ अत ++ 


हे ९ 
> के ४" ०+ 
४ | १। । 


कक 7 स% 
बज एफ रा 


१-०6 89 हॉनण | (६ कक क हक कु कर हा 


पक्लर संण्दल ऊँल के वाइ्गा 3 ह 
रिहारद के समय दादत दी थी । तु से +। 

ए स्लो मे पलिसमेस हअसोशिए्डशान दा 
दाल संग्राम वे; लिए सय निपानियो न 


लक 


हि 
्चु 
वन्य 


थः 
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अगस्त क्रान्ति पर नताओं के उदगार 
सन ४२ के वीरों को श्रद्धाज्जलि 


अलमोड़ा जेल से १५ जून ४४ को रिहा होने के उपरान्त 
प॑० जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ की एक सावंजनिक सभा मजों 
भापण दिया था, वह निम्न प्रकार दै-- 


१०४१ दिन के बाद जेल से रिहा हुआ हैँ । श्रव तक में 
जेल में रहते हए संसार की घटनाओं के सम्पक म॑ नहीं रहा 
ओर बाहर जो कुछ हुआ उसका मुख्यतः ज्ञान मुझ पत्रो से 
हुआ | जब मै स्वतन्त्र हुआ तो मुझे थोड़ा आशचय हुआ। लाई 
वेवल ने अपनी योजना में क्‍या कहा है, इसके सम्बन्ध मे झुरे 
पत्रों मे प्रकाशित योजना के अतिरिक्त कुछ माद्धम नहां है । 
कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी जेलों से रिहा कर दिये गए 
है; किन्तु अभी सेकड़ो ही देशभक्त जला मदद । 

सन ४२ का उसललख 
विगत ३ वर्षा की घटनाओं का उल्लख करत हुए आपने 
गागे कद्ा--“मुझे यह ज्ञात नहीं [क अ्रगस्त ४२ आर दंगे 
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बाद के दिनों में क्या हुआ १ मेने कई बाते पढ़ी ओर सुनी हैं, 
जिनमें से मे कुछ को ठीक मानता हूँ ओर कुछ को ठीक नहीं 
सानता; किन्तु मै इस सम्बन्ध में निर्णायक बनना नहीं चाहता । 
अहमदनगर मे तबादला 
उन्होने अहमदनगर जेल से अपने तबादले के विषय में 
कहा-“अहसदनगर जेल में हम रे व्यक्ति थे। उनमें से ३ 
अजीब ढंग से युक्त प्रान्त के लिए तबदील कर दिये गए। 
सरकारी व्यवस्था पेचीदी थी; लेकिन हमें यह ठंय+म्था पसन्द 
थी। बरेली जेल से अन्य राजबन्दी भी थे, कुंड को हंस मे 
ओर कुड्ध को हमने दूर से देखा। हमारे सेंकड़ो साथी आज भी 
जेल में हैं, यह हमारे लिए कोई खुशी का विषय नहीं । 
सरला देनी को मजा 
नेहरू जी ने फरार लोगो व राजनैतिक कार्यकर्तायों के 
परिवारों की सहायता करने वाले लोगो के साथ सरशार उस 
किये गए व्यवहार की तीत्र निन्‍्दा की। इस सिलमिले में 
महात्मा गान्धी की अंग्रेज शिष्या कुमारी केथराटन टीलमेन उफ 
सरला देवी को एक वर्ष की सख्त केद का लता मा प्गपने 
उल्लेख किया। आगे आपने कहा कि मैने कई 
का अध्ययन छोड़ रखा है; लेकिन मैं पृदता हैं गिकपाडिस 
अन्य सरकार के लिए चिशुद्ध कानूनी दृष्टि क्न्ई 
प्यासे को पानी से और भूखे को अज से 
यदि ऐसा ही हो, तो ऐसी सरदार की तीह निन्‍दा 


चाहिये | तर हरि 
झन्तराष्ट्रीय स्थिति 
नि ते दि कल किन 


तदयालीन अन्तराष्ट्रीय ५ 
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नहरू जी ने आगे कहा कि युद्ध समाप्त हो चुका है; क्रिन्त अन्य 
अनक कठिनाइयॉ पैदा हो रही है । भारत में क्‍या होगा, यह में 
नहीं जानता | आज के क्रान्तिकारी विश्व में हमे अन्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति का अध्ययन करना चाहिए ओर हमें समय आने पर 

गई भी बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए । में आप 
लोगों से अपीज् करूगाक्रि आप लोग अनावश्यक नारेन 
लगाया करे आर विगत घटताओं के अनुभवों से लाभ उठाकर 
काम करे । 


श्रीमती अरुणा आसफअली 


अन्त में नहरू जी ने श्रीमती अरुणा आसफश्नली का 

भी जिक्र क्रिया । आपने कहा कि जेल से रिहा होने के बाद में 
प्रोपित करना अपना कर्तव्य समभता हैँ कि उन सेकड़ो देश- 
भक्तों में से जिनकी जान चली जा चकरी नहें फांसी दी जा 
चुकी है ओर जो अभी तक जलो में सड़ रहे है, श्रीमती अ्रुणा 
आसफअञली जहाँ कीं भी दो उन तक मेरी यह आवाज जानी 


चाहिए कि उन्‍्होंन देश के लिए जो कुछ किया दै; उसमे न 


भूल सकू गा । ह 
कांग्रस मरी नहीं 


प्रयाग से आनन्द्र भचन से अपने स्वागत के लिए एकत्रित 
जनता के सामने भाषण देते हुए आपने कहां- /कृद्ध लोग 
कहते है कवि कांग्रेस कचल दी गई है या वह मर गद 6। गत 
इस बात पर कभी विश्वास मत कीजिए | अब भी खापह़ं 
उत्माह देखकर मुझ अगत १६०२ की याद शा जाता ए। 
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उत्त दिनों का पूरा समाचार माल्म नहीं है परन्तु वे कुछ भी हो 

भरे देशवासियों ने चाहे उचित क्रिया या अनुचित । मेरा मस्तक 
उन निभय वल्तिदानी बीरो के लिए झुक जाता है, जिन्होन देश 
की सतनन्‍्त्रता के लिए अपने प्राण दे दिये। में अपना सिर 
अपने उत्त असंख्य नागरिको, प्रान्तवासियों आर देश 2सियो के 
लिए भी झ्ुकाता हूँ जग उस ऊच ध्यय क लिए लड़े हे ओर अब 
भी लड़ रहे हैं। मेने बलिया, आजमगढ़ और गोरखपुर जिले के 
ज्ोगों के वीरतापूर्ण कार्यों ओर कष्ट सहन का हाल सुना है। में 
उनको भी अपनी श्रद्धार्जत् समपित करता हूँ | उनके कष्ट सहन 
उनके त्याग और उनकी वोरता हमार युद्ध के इतिहास का एक 
अध्याय होगे । 


अहमपदनगर के अनुभव 


अहमदनगर जेल के अनुभव बताते हुए नह॒रू जी न मदर 

अब तक में जितनी जेला में रह चुका हैं. उन सब में प+मसद- 
नगर की जेज्ञ सबस अच्छी रही है । यह पहला अचनर था न्य 
मुझे जेल से _वबिजली मिली । कसर काफा वड-बद थ। सरगना 
अन्तिम समय तक खराब रहा । यही वजह हैमदिस टन 
50 25020 


दुवला होगया हूँ | खाना गन्दा होन ता कारण यह धघा ज इता- 


न्ज्जाज >+4 लक 2 
्‌ प््म हप- लुकत ४६ 


फो ठीक व्यवस्था न थी । बाहर के सा का ससाहय 5। 
मे रखना कठिन था. क्योकि उस का राज्दानतथा ही 4238 
ल्स्द्स्र स्खाह शा हाफ के 


उन जज अर-क-दन्‍ा०>- कक... कम". अमनल नमन, 
डा 


व्यक्ति को सौंपा गया धा. जिसने पहल का राणा मडण < 
था । कार्य समिति के लब च्व्ट् 


ब्लू रु अकटक ुर शरक हट लक 
च्च्‌ इ्ढस्प 8-४ इस बजा का ०. 


हमारा संघर्ष ] हट 


खाते थे। वे जब चाहते थे आपस में मिल मी लेते थ्रे। लेकिन 
मुल्नाकातियों है मुलाकात नहीं करने दी जाती थी। 
अहमदनगर के ३ वर्ष के जीवन मे में एक भी वच्चे च बी को 
न देख सका । में नियमपूबक कसरत करता था। औरों की तरह 
मेरी भी एक बगीची थी । 


हमारा भविष्य उज्जवल हे 


खतन्त्रता ओर प्रजातन्त्र के लिए जो भी सहर्प॑ बलिदान 
क्रिया जाय, वह कभी बेकार नहीं जाता | विगत चार वर्षों में 
हमारे लोगो ने बहुत आश्चर्य जनक भावना प्रकट की दे और 
उन्होने संसार को यह वता दिया है कि वे स्वतन्त्रता प्राप्त करने 
के लिए कटिवद्ध है। मेरा यह स्पष्ट मत दे कि इस आन्रोेलन के 
फलस्वरूप राष्ट्रीय शक्तियों का एक बहुत शक्तिशाली संगठन 
बना रहा है | में उन लोगो भ से नहीं हैं, जो उन महान संम्धा 
को जिसने कि हिन्दुस्तान का स्व॒तन्त्र बनाने के लिए चह्डुत ऊचा 
उठाया दे, नीचा दिखाऊँ। में उन्हें बधाई देता हैँ, क्या+ 
मै भारत के भावी नेता होगे। यह एक शुभ लज्ञख ू 
आर इससे मुझे यह आशा होती दे कि हमार दशा का भाव 


चह्त उज्जंत्रल ६ | 
आचार्य नरनट्रद 


अगस्त ४२ का दमन 


विगत चार वर्षों मे जनता को जिन मुसीचर्ता का 
करना पड़ा उन्हें, और खासकर कांग्र स-कार्यकत्ताओं रा सात 


+९] ॥५ 
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बाली तकलोफों को हम नहीं भूल सकते | आज भी हम जलियाँ- 
वाला बाग को नहीं भूले | लेकिन & अगस्त ४२ के बाद जो दमन 
हुआ उसके सामने जलियाँ वाला बाग की घटनायें भी गौण 
हो गई हैं।अंब हम अपने जख्मों को हरा न होने देँगे। 
स्वाधीनता संग्राम अभी तक समाप्त नही हुआ, वह अभी तक 
जारी है। जब तक हमें पूर्ण स्त्राधीनता नही मिल जाती तब तक 
हसे अपना संग्राम जारी रखना होगा, फिर चाहे उसका स्वरूप 


समय के अनुसार कोई भी क्यो न हो ? 
--आचाय॑ कृपलानी 


अगस्त क्रानित 


अगस्त-क्रान्ति के सम्बन्ध में यू० पी- के प्रतिप्ठित नता 


श्री शिव्बनलाल सकसेना ने निम्न विचार प्रकट किए है- 

“अगस्त-आन्दोलन के असली नेता महात्मा गान्वी, 
परदार पटेल ओर राजेन्द्र वाबू ही थे। गान्धी जी ने उन विचार 
को जन्म दिया तथा पटेल और राजेन्द्र बायू ने उसे फायाम्धित 
किया । 


प्राणों की झाहुति चाहिए 


आन्रोलन छिड़ने से पूरे महात्मा गान्वी थी मे रत ८: 


झसश्जान्र का । हा 
बा 
हर 


के इस वार हम आपयको जेल भेजना नहीं चाह 
रभे प्राणो की आहुति चाहिए | इनयी रचा पु कि 
नाम हडताल हो जिससे देरा के सभी इसे «हित 
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प्रण कांग्रस कार्य समिति के सामने रखा था | आपने देखा कि 
क्या हुआ ९ सारे देश मे एक होड़ लग गई कि हम किस प्रकार 
अंग्रजी हुकूमत को मिटायें ॥ मेन दखा कि वम्बरह मे एक स्थान 
पर धंटे भर गोली चलती रही पर जनता अपने स्थान पर 
अडिग, अडोल खड़ी रही । जब में गिरफ्तार क्रिया गया तो 
मुझे फॉसी की कोठरी में रखा गया था । बाहर सशख्र पुलिस का 
पहरा था। इन पहरेदारों ने मुझे बताया कि आन्दोलन के प्रथम 
पखवारे मे अंग्र जों का तख्ता उल्नट गया था और एक महीने 
तक हुक्रूमत विल्कु्न डांचाडोल अवस्था में रही थी।हम अर 
तक पूर्णतया अहिंसक बने रहे | यद्दि चाहते तो खय॑ गोरखपु 
जिले में एक भी सरकारी अफसर के प्राण नहीं बच सकते थे 
हम खामोश थे । हम अहिंसा के पथ से डिगे नहीं, यद्यपि हम 
पर वार-वार कायरता पूर्ण हमले किये गए | 

समभोौते का विरोधी हूँ 

अगस्त आन्दोलन के इतिहास पर भली भाति ब्रिचार 

करने के वाद में इस निष्कर्प पर पहुचा हूँ कि आन्दोलन #की 
असफलता का सबसे मुख्य कारण जनता की अनभिन्नता ही दै | 
उन्हें इसके लिए तेयार नही किया गया था। में दिल्ली में होने 
वाले समभोते का विरोधी हैं । सच्ची आज़ादी मिलन तह न 
तो में स्वयं चेन से चैठ गा और न आपको बैठने दूगा। प्रार्न्तो 
का संघ बनाने अथवा समानता का अविकार देने सेदम 
आजादी न मिलेगी। यदि वार्ता के फलस्वरूप कार्य दोता है ता 
हमें आगामी क्रान्ति की तेयारी अभी करनी चाहिए। 

तोड़ फोड़ से लाभ कप 

मेंरा यह निश्चित मत दे कि तोड़-फोड से लाभ मै 
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थान में हानि ही अधिक हुई है । स्वय॑ मैने भी तोड़-फोड़ में 
से समय भाग लिया था; परन्तु मे उसके लिए लज्जित नहीं हैं । 
पन्‍्तु अब में इस परिणाम पर पहुचा हूँ कि आस हड़ताल 
तोड़-फोड़ से अधिक सफल होती | ह 


आजाद हिन्द फौज आदश 


,. सुभाष बाबू की आज़ाद हिन्द फोज ने एक नवीन जीवन 
दा कर दिया है | उसने भारतीय सेना के सम्मुख एक आदर्श 
रखा है । फलस्वरूप पह सेना जो अगस्त-आन्दोलन को निलंयता 
शक कुचल रही थी आज भिन्न मत की हो गई है। बवम्बई 
ओर कराची का नाबिक तिद्रोह तथा जबलपुर की सैनिक हड़ताल 
इसके प्रवल प्रमाण हैं । 


सफल क्रान्ति कैसे सम्भव ९ 


अगली क्रान्ति को सफल बनाने के लिए यह प्पायाप ; 
दे कि रेले बन्द हो जायें इसके लिए क्षात्रो, मनज़ररों, रपरो 
तथा सभी बर्गों का संगठित होना 'अद्यावश्यर है। बच्चा 
अपने जीवन का एक क्षण भी बर्बाद न करता झाहिएत दिया 
पटना, लखनऊ आदि केन्द्र-स्थानो पर € में दिशेष काये ररगा ४, 
क्योकि इन्हीं केन्द्र-स्थानों पर हमे सर्च एम शाट्रीय हछा 
फहराना होगा। 


गॉन्धी जो काी तेनिय आम कार + 8 उक्त 
शताब्दी आगे की बाते सोचते शत। हइग-।- 
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ग़लत द्दू | वास्तविक कस्युनिष्ट तो गान्धी जी ही है। उन्होने 
ढुनिया के सामते एक नई चीज रखी है। सुमाप बोस ने कहा 
था-मेरे माक्स, मेरे गुरु गान्वी जी हो हे। एटम वमवा 
मुकावला माक्सेचाद नहीं, प्रत्युत गान्वीवाद ही कर सकता द्वै। 


सकसेना योजना 


श्री शिव्वनलाल सक्सेना ने कांग्रेस के अन्दर घुसी 
सममौता प्रवृत्ति को दूर करने के लिए उम्र गांधीवादी कांग्रेस 
सँंघटन करने की योजना बनाई है । आपने इस नवीन पार्टी के 
लिए निम्न कार्यक्रम बनाया है;- 


(१) श्रमिकों का देशव्यापी संगठन इस प्रकार किया 


जाय कि आवश्यकता पड़ने पर सारे देश में ऐसी जबरदस्त हड- 
[ 


ताल कराई जा सके जैंसी ब्रिटेन में १६२६ में हुई थी। सात्रान 


को दूयसत करने के लिए ब्विटफुट कार्य करने के स्थान पर वह 


पु 
न 


सर्वोत्तम तरीका द्ोगा। (२) आजाद फौज के सैनिकों को 
कांग्रेस के अन्दर लाने का प्रयत्न किया जाय तथा उनरों 
संगठित कर उन्हें साम्राज्यवाद विरोधी कार्यक्रम समम्धयां 
जाय । (३) पुलिस और फोज की स्वदेशासिमान की श्ान्तरिंक 
प्रवृत्ति को जाग्रृत कर उन्तको अपने साथ कर लिया जाव जिसमे 
भात्री आन्दोलन में वे हमार विरुद्ध न जा सके । (४) गद्ठीय 
और कार््रेसी मुसलमानों के अन्दर क्रान्ति के बीज बोये बाय 
ओर उनका आधकाधिक सहयोग उस काये के लिए हो (2, क्षत्रा 
बी आन्दोलन का नदत करने को शिक्ञा टी जाए 


को भा का, 
के अन्दर गाँवी जी क रचनात्मक उायक्र्म के 


(६) किसानो 
अनुसार काये किया 


अनन+ व्फकक, 


जाय झार (७ गत २४ बरसे जोलाग | 
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देश के लिए बलिदान करते आये हैं उनके अन्दर क्रान्तिकारी 
प्रवृत्तियों को अधिकाधिक तीत्र बनाया जाय जिसमें से किसी 


भी अबस्था में न रह सके ।” 


४२ की लड़ाई को सफल बनाओ 


जिस लड़ाई को उन्होने १६४२ मे शुरू किया है उसे वे 
सफल बनायें | आपने बलिया और नागपुर का उल्लेख करते 
हुए कहा कि वहाँ लोगों ने पूर्णतः सरकार को अपने कब्ज से 
कर लिया था और काफी दिनो तक कऋजे मे रखा था। वालया 
और नागपुर में जनता का शासन तो कम दिन इस लिए रहा 
कि लोगों ने कुछ गलतियां की जो सतारा मेद्नीपुर में नहीं का 
गयीं। यद्यपि अन्त में वे एक ब्रड़ी शक्ति से दवा डिय गय। 
अब लोगों को देशव्यापी आधार पर वहीं करना द जोग्न 


स्थानों पर किये गये थे । ः 
--श्री राममनोहर लॉटिया 


५३३५३ ८८८० 


ढ्ने 


हर 


# 
5 


के तीस! 


चक्कर 


[22० 


अगस्त ऋन्ति 
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सन्धि-चर्चा को न चलने देगी,जो कि काँग्रस की ओर से 
प्रत्यज्ष आन्दोलन शुरू किए जाने से पहले की जाने बाली थी। 


महात्मा जी पकड़े गये 


विदेशी गवनमेंट से बुद्धिमानी ओर विवेक की आशा 
करना ही व्यर्थ है, जो ऐसे लोगो की सलाह से चलती है जोकि 
इस देश की जनता के मतामत विचारधारा से सबंथा अछूते है । 
अगले दिन भोर मे महात्सा गाँधी गिरफ्तार कर लिए गए । 
आपके साथ ही कांग्र लस कायेसमिति के सव सदस्य भी गिरफ्तार 
कर लिये मए | शदर के विहित भाग के अन्द्रर फोन की सब 
लाइने बन्द थी । बिना पूर्व अनुमति के निज्जू टूड्ू काल भी नहीं 

सकता था । 


अगले रोज सब्रह जब हम महात्मा जा स मत्नन सए 
तो हमें बताया गया कि वे कायसमिति के सदस्थो ऊे साथ 
पहले ही गिरफ्तार किये जा चुके है| इसके बाद मे प्र 
प्रान्त के सन्‍्त्री से मिलने चले, जो कि मालावार हिल हे समीप 
ही ठहरे हुए थे । पर वहां जाने पर मातम हुआ फि दे िटशा- 
भवन इस बात का पता लगान गए है कि थाधा जा सरदतार 
होने से पहले राष्ट्र के वास्ते कया सन्देश छोड़ गये है । बाद 
हम मृदुलावेन के निवास स्थान पर गए आ दर 
हुआ कि गॉँघी जी राष्ट्र के नाम "वर या सब हा 
गए हैं | इसके वाद में अपने आतंथथ्य द 
शहर की स्थिति देखने गया। सबह्यर म्‌ 
कांग्रेस कमेटी के सदस्यो से भी *ि 
च्त्या हो रहा ९ ज्यो-ज्यो हम सवा र्एर 
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बढ़ते गए हमें हर सड़क और हर गली में लोगों की बड़ी भीड़ 
घ्रूमती दिखाई दी । उत्त जित भीड़ कारों को रोंक रही थी और 
बसों ओर अन्य सवारियों का चलना उसने सर्चथा रोक दिया 
था। बड़ी कठिनाई से पर मेजमान के पिक्केटरों को यह बताने 
पर कि से अ० भा० काँग्रस कसेटी का सदस्य हैँ ओर काम से 
जा रहा हूँ हमारी कार जाने दी गई। 


दावानल के सपान 


सरदार गृह पहुंचने १२ में श्री रविशंकर शुक्ल और 

सी० पी० ओर यू० पी० के अन्य सदस्यों से मित्रा। उनसे 
माल्म हुआ कि उन्होंने अपने-अपने प्रान्तों की स्थिति जानने क 
लिए ट्रक काल करना चाहा था, पर वे असफल रहे ।इ्स 
समय तक सारे शहर में दावानल के समान महात्मा गांधी भार 
कायये समिति के सदस्यो की गिरफ्तारी का समाचार फेल गया 
था । वम्बइ प्रान्त के कुछ प्रमुख कांग्र सजन भी अब तक 
गिरफ्तार किये जा चुके थे | हमने सुना कि अ० भा० काग्रस 
कमेटी के अन्य प्रान्तों के सदस्य वम्बई में गिरफ्तार न किये 
जावंगे और वे अपने प्रान्त मे पहचने के बाद पकड़े जावगे। 


यह भी पता चला कि गांधी जी और उनके साथी किसी 

अन्नात स्थान पर ले जाये गये है, वह रेलवे अधिकारियों तक 
को नहीं पता । हमने निश्चय किया कि अपने-अपने प्रान्तों को 
ना हुआ जाय ओर उसी रात हम गादी पर सवार हो गए। 
मगर यह कोई नहीं जानता था कि कोन कहाँ गिरफ्तार हा 
जायगा | अफवाहे बराबह सब तरह की उड़ रही श्रीं।गाटा मे 
चैंठे शुभच्छ लोगों ने हम राय दी कि €म गिरफ्तार होन के 
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लिए तेयार रहें, क्योंकि हम गाड़ी में ही इस या उस स्टेशन पर 
गिरफ्तार कर लिए जावेंगे | गाड़ी सी० आई० डी० पुल्निस से 
भरी साहूस देती थी। इस बात का कोई आभास नहीं था कि 
वे कब और क्या करने वाले हैं । 


सगर हमारी रात शान्ति से गुजरी। अगल्ले दिन प्रात:- 
काल जब हमारी गाड़ी सी० पी० प्रदेश में दाखिल हुईं तो 
जबलपुर से कुछ स्टेशन इधर ही एक स्टेशन पर रोकी गई ओर 
पुलिस अधिकारी सदल-बल हमारे डब्वे मे घुस गए ओर उन्होने 
सारे उच्तों की जांच-पड़ताल की । प्रतीत होता था कि वे जि 
व्यक्ति की खोज कर रहे थे, वह इस गाड़ी से सफर नहीं कर 
रहा था, क्योंकि उन्होंने किसी को गिरफ्तार नहीं किया | मगर 
जब गाड़ी स्टेशन को छोड़ कर आगे बढ़ने छूगी तब मेने देखा कि 
पुलिस के पास एक दरी विछी पड़ी है। यह श्रगठ था कि इन के 
झरा गिरफ्तार व्यक्ति के साथ चलने के लिए वे ब॒टां जमा हुए थ। 


, मेल ट्रेन जबलपुर स्टेशन पर पहची । पुलिस 'प्फ्सरा जा 
एक वड़ा दस्ता जिसमे यूरोपियन और भारतीय दाना थ, 
फानिस्टेविज्ञों की एक बड़ी सेना के साथ 'अपन सनी दाद 
वड़ी भीड़ के सहित गाड़ी के प्लेटफा्स पर कान रो 
प्रतीक्षा से खड़ा था। गाड़ी की एक सिरे से दूसरे सिने सह 
तलाशी ली गई | अनेक कांग्रस-जन वहाँ इतर गए। संगर मे 
जहां तक देख सका पुलिस छ्ारा चाहे व्य 
गए और इसलिए वहां कोई गिरफ्तारी नटों 5 


4 । माह 


रा हमारी गाडी इलाहादाद 
लिए हमे दर्हा यपाड़ी ददरछूलो ८ 


हिल. 


ने 


हा 


हमारा संघष ] (कह 


जञ्ञ घण्टे प्लेटफार्म पर बैठ कर इन्तजार करना पढ़ा | इसी बीच 
एक पुलिस दसता आया ओर हमारे मे से एक को जो आज 
देनिक के सहायक सम्पादक थे, ओर हमारे साथ सफर कर रहे 
थ्रे, गिरफ्तार कर ले गई। बाद में हमें मालूम हुआ कि उनको 
खुसह॒बाग जेल ले जाया गया था। हु 


सतक हो गए 


अब हम और अधिक सतक ओर चौकन्ने होगए | हमने 
योजना वनाई कि पहले उन लोगों को पटना भेजा जाय, जो 
अधिक प्रसिद्ध नहीं हें और वे वम्बई महात्मा गान्धी का दर्शन 
करने तथा अ० भा० कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन देखन क 
लिए गए थे | उनको यह भी निर्देश दिया कि मांग के किलो 
स्टेशन पर वे कार या दूसरी सवारी लेकर आब, जिसल हम 
असावधानी मे अनजान ओर अपने प्रान्त के लोगों को कांग्रस 
का सन्देश देने से पहले ही गिरफ्तार न कर लिए जाय। 


मेरे अन्य साथी सीधे मुगलसराय चले गए ओर में 
बनारस उतर गया। निश्चय यह हुआ था ऊि में कुद् घंद वन्ताग्स 
ठहर कर अपने साथियों को मुगलसराय मिल जाडगा ओर सत्र 
एक साथ दिन की गाड़ी से पटना के लिए रवाना हांग। मरे 
पास जो समय था, उसमे मैंने गंगा जी में स्तान किया आर 
श्री विश्वनाथ मन्दिर के दर्शन किए | मेने घरादरणीय मदामना 
मालवीय जी के भी इशन किए थार शा शिवप्रसाद जी गत 
तथा रमाकान्त मालबीय से भी मिला। इस समय सः मन मे 
यह एक बार भी ध्यान मं नहीं थआाया कि में नस खस्तिम धार 


मिल रहा हैं; क्योकि उसके कुछ दिनो बाद दोनों मडाठुभादा रा 
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बर्गवास होगया। सहदादेव ओर इस युग के ब्ह्माप श्रद्ध य 

महामना सालबीय जी का आशीवांद लेकर, में तीथ-धास से 

क्रान्ति को अपने यौवन पर देखने ओर अपना तुच्छ भाग 
करने के लिए अपने प्रान्त की ओर चल पड़ा । 


में बनारस से दोपहर की पेसअजर ट्रेन से चला जो सीधी 
पहुचती है। मेरे साथी, जो मुगलसराय मे मेरी प्रतीक्षा कर रहे 
ध मेरे साथ आ मिज्ञे और हम सब एक साथ एक ही डिव्वे मे 
वेठकर रवाना हुए जब गाड़ी दिलदारनगर पहुचो आर वहाँ से 
छूटने वाली थी तो छात्रो की एक बड़ी भीड़ गाड़ी में च 
ओर उसने जंजीर खीच दी | गाड़ी दूर सिगनल पर रुक गई 
एक भारी भीड़ वही इकट्ठी हो गई । 


_. / न १ 


हजिन पर भानन्‍्ठा 


कुछ देर बाद गाड़ी रवाना हुई | हमने जब बाहर सारा 
तो देखा कि तेजी से दोड़ रहे इंजिन पर तिरंगा कद्ा लगा ह 
गाड़ी के चलने के साथ हवा से कोको के साथ इबर उथाः 
फहरा रहा है। खेतों मे क्राम करने वाले किसान ५ [चयन हाजिर 


गाड़ी पर पूर्ण अधिकार झर लिया कु 


| 
५ बल 
टः शा ५ इफ ड़ कक 


पताका उस पर फहरा दो था। ड्ाः 


द 
सम कं 


रूप से उनके नियन्त्रण और निर्देश रू थे 





गाड़ी बक्सर पहुच 
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फार्म और स्टेशन के पुलों पर दिखाई दी | पुलिस अफसर ओर 
कास्टेवल भी वड़ी संख्या से वहां दिखाई दिए । वहाँ पहले से भी 
अधिक संख्या में छात्र गाड़ी मे सवार हुए और वे पहले, दूसरे 
तथा अन्य दर्जों के डिब्बों में फेलकर बैठ गए। पुलिस अफसर 
किसी की खोज कर रहे थे, ऐसा प्रतीत होता था । मगर उन्होने 
किसी को रोका नहीं । 


वक्‍्सर से रवाना होकर हसारी गाड़ी ड्मराँत् पहची। 
बहा पर छात्रो की भीड़ उतर गई , वहाँ पर शाहात्राद जिला 
कांग्रस कमेटी के अध्यक्ष श्री सूरजनाथ चोवे गाड़ी से उतरे, जो 
कि हमारे साथ वम्बई से चले आरहे थे | हमारी गाड़ी हर एक 
स्टेशन पर रोकी गई ओर सत्र हमे बड़ी उत्तेजना और 
उत्साह का धृश्य दिखलाई दिया | वाहिया में हम एक पुराने 
उत्साही कार्यकर्ता से मिलि ओर उससे बातें की । दुःख है कि 
अच वे इस संसार में नहीं रहे | जत्र हम आरा पहुंचे तग्र एक 
यूरोपियन अफसर, सम्मवतः बह एस० पी० था, एक पुलिस इल्ने 
के साथ आया ओर गाड़ी के हर एक डिव्चे की जांच पडताल 
करने लगा | उसने प्लेटफार्म के कई चक्कर लगाव। वे सव 
शाहावाद काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सुरजनाथ चौवे को हू ढ़ 
रहे थे | मगर वे यहाँ केसे मिल सकते थे? वे तो डुमराच मे 
पहले ही गाड़ी से उतर गए थे। आरा स्टेशन का प्लटफास 
स्टेशन पर आने के रास्ते तथा पुल जनता को भीड़ से खचासच 
भरे हुए थे। सबंत्र शोर सुल, उत्त जना आर जांश नहर 
अआरहा था। 

सेक्रेटेरियट में गोली चली 
गाड़ी चहत चस्टे लेद थी। वह आरा से रवाना हुए फिर 
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कोइलवर का रेलवे पुल इसने पार किया ओर विह॒टा स्टेशन के 
पास पहुची थी, जब गाड़ी में कुद्च लोगों ने बताया कि आज ही 
आतःकाल छात्रों के जल्ूूस पर सेक्रेटेरियट पर गोली चलाई गई 
है जो कि वहाँ जा रहा था और बहुत से छात्र मारे गए हे। 
उनसे मुझे यह सी मालूम हुआ कि मेरा पुत्र श्री ऋष्णु चन्द्र ने जो 
कि पढना कालेज के चतु्थ वए का उस ससय छात्र था, उसमें 
अन्य छात्रों के साथ जलसों में प्रमुख भाग लिया है ! मेर दिल 
में ख्याल उत्पन्न हुआ कि योल्री का बह भी शायद शिकार 
हुआ होगा, पर पहुचने पर माल्स हुआ कि योली चलने से 
पहले ही वह गिरपत्मर कर लिया यया था | 


जब गाड़ी नेऊरा स्टेशन पर पहुची जो कि “दानापुर' से 
पहला स्टेशन है, तव हम उतर गए। अपना सामान हमने सपने 
साथियों के सिपुदं किया। हमारे निर्देश के अनुसार सब काम 
किया गया था। नेऊरा स्टेशन के बाहर एक कार हमारी प्रतीत्ना 
कर रही थी । मे ओर श्री जगजीवनराम उस कार से पटना 
आए और इस बात कई पक्का पता लगाने केवाद ऊक्रि पुलिस 
हमे वह पहुचते ही पकड़ लेने की प्रतीक्षा मे नहा दे पे 
निवास स्थान पर गए। 
पटना में ११ ता० तक जो छुछ हुला था 
मेने माल्स किया और अपने आप का ऋगल 
तंयार किया। अगले दिन प्रातश्याल स भे पएरन शाम भा लग 
गया। प्रात; ससाचार मिला कि पटना बल्दा 
जल्स वना कर पटना जिला ऊँल ताइन झऋाग जल झा एशल पाए 
रखे कैदियों को बचाने के लिए झा रह हू अन्‍य 
से उड़ रही घी । 


इसलिए नीसरे पहर स्थानीय ऋआाँग्रेस के मैदान में सा 
जनिक सभा करने की घोषणा की गई | में जब॒ सभा-्यल् | 
ओर रवाना हुआ. तो देखता हैं क्वि एक बड़ी भीड़ नारे लगाने 
हुई सड़क पर चलती जा रही हैं । एक बक्कील ने कहा कि भीड़ 
हाल ही में एक डाकखाने पर हमला छिया था ओर बहा से 
आ रही है| मेने उनसे कहा कि वे हिंसा न करे. पर अहिसात्स 
रहते हुए शासनव्यवम्था को छुज़ पुन्ज करदे। फोन कादन 
आरम्म हो चुक थे आर भीड़ का एक भाग रलवे लाइन की 
ओर सुड़ चुका था। 


हि । 
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गा 


कांग्रस मेदान में 


तीसरे पहर काँप्रस मैदान से की सभा में हज़ारों नी 
संख्या म छात्र ओर जनता सम्मिलित हुई । वहाँ सेत्र चम्बद 
में हुई आ० भा० कांग्रेस कसेदी का सन्देश सुनाया और गाँया 
जी का करों या यरो' सन्देश भी बताया आर जनत्य से झह्म 


रु] 
का 


» 


्ःट्ट्रादा 
"५ ९ 


कि ज्ञासन को लज-पज् करने के लिए वे जा छुद 
करे, सगर वे अर्टिसा की सीमा के अन्दर ही २८ । 


जा 
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पर स्टेशन के दोनो दरवाजों पर, पुलिस अफसर सार्जेन्ट 


रे सशह्न पुलिस इसी प्रकार तेतात थी । मगर भरी गाड़ी नही 
रोकी गई ५ 


मे वहाँ से फुलवारी खगोल ओर दानापुर गया | स्थानीय 
कायकत्ताओं से मिज्ञा ओर उनको प्रोग्राम बताया। खगोल 
चापस ल्ोटते हुए सैने अपनी पत्नी ओर वच्चे को वापस भेज 
दिया ओर हम और दूर के देहातो के अन्दर एक गाँव से दसरे 
गाव जाकर क्रान्ति का संदश सुनाने लगे । हम जब आये 
तो देखा कि रेले उखड़ी पड़ी है, रेलगाड़ियो का चलना एक ८ 
रुका पड़ा है। भोर से लेकर रात तक रेलवे फिटरसे आर सेनिकाो 
से भरी सफेद रेलवे कार इन लाइनों की मरस्मत करती रहती 
ओर रेलवे लाइन के दोनो ओर नजदीक में जहाँ कही लोगो जी 
भीड़ दिखाई देती वहाँ तुरन्त गोली चना दी जाती थी । 


नौबतपुर थाने पर हमला 


हमने जनता में अपार उत्साह पाया जहा गए बा! 
उत्साह का समुद्र लहराते हुए देखा हमन जनता से हट सहन 


हा 
वा फर्क 0 का, करत कमा 
3] *०) 


आर न फककन के लिए कहा. पर सावहा कहा 7 5 

। नाचतपर बाजार स एक बड़ा जसाद हुमा ह- 
मेने जनता के सामने भाषण दिया (| सइण +र पए 
सोगा न दानापुर-नावतपयुर रोड राक की ४ फिर रु 


के छात्र हड़ताल पर ध आर पान पर नच्ट्ा 
पर रहे ध। 


+' 
त्ञआ़ 


जप रा 


सभा में बोल वर ज्य हा 


की ०५ 
हमारा संघर्ष | ४ [ ३९२ 


संख्या में थाने की ओर बढ़ीं। उसका उद्दे श्य थाने पर अधिकार 
करना और मर्डा फहराना था | सुझे यह ख्याल नहीं था कि 
लोग ऐसा करेगे और मैने कार्यकत्ताओं को सलाह दी थी कि वे 
संघर्ष को वचावे । मैने सुना कि एस० आई० ने अपनी मदद के 
लिए थाने के सब्र चौकीदारों को बुला लिया था | इसके अतिरिक्त 
थानों की पुलिस और एक दो जमीदार राइफलों के साथ मदद 
के लिए पहुंचे हुए थे | बहरहाल मेरा भाषण समाप्त होते कोर 
मेरे रवाना होते ही एक कार्यकर्ता ने अरुस्मात ही घोपणा कर 
दी कि लोग थाने पर कूच करे, ओर थ्यने पर कद्जा कर लत 


तड़ातड़ गोली 


है अभी वाजार से वाहर भी नहीं पहुँचा था कि मुझ 
तड़ातड़ गोली चलने की आदाज सुनाई देने लगी । मैने लोगों 


से कहा जाओ और भीड़ को वापस बुला लो, मगर तंव बहुत 
देर हो चुकी थी । मुझे भय था कि पुलिस की गीली से बहुत 
लोग मारे जानगे। घायल व्यक्ति हस्पताल लाये गए ओर मर 
साथी श्री रामकेबल शर्मा ओर अन्य लोग उनहीं सेब सुभ्रुता 
के लिये पीछे रह गये। पर सोभाग्छ से हाँ कोई मरा नदी 
मगर कई लोगो के भयक्र और गहरे जख्म! ये थे। उसी 
शाम को कनाल रोड से लाटते हुए मैंने तांग को छोड़ दिया भर 
खगोल से एक मोल दूर एफ़साँव मे कांगे ऊर्त्ताओं के साथ 
रात विताई। हि 

कुलबारी क्रेम्सजेल कीं रोशनी में मेरे साथियों में से कु 
ने जागने पर देखा कि फोजी लारियाँ ऊुतनन री रोद से तर रटी 


हू, जो कि इससे पहले लोगों ने रोड दी थी । झावी रात के वार 
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उन्‍होंने मुझे सड़क को ओर आगे चले जाने के लिए कहा और ' 
पस के एक दूसरे गाँव सें लेगए और एक घर में सोने का 
इन्तजास किया | यह गाँव सड़क के किनारे को था, पर बिल्कुल 
सामने नही था । 


अगले रोज सुबह जब हम अभी निठ्य कर्मों से निवृत्त हो 
रहे थे, तव टामियों और सैनिको से भरी कारें ओर लारियाँ 
उसी सड़क पर से गुजरी जिस पर कि वह मरान था, जहाँ कि 
हम उस समय ठहरे हुए थे | हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने दफ्तर 
से हमे हटा कर यहां लाने मे उचित डिशा में सहज बुद्ध का 
परिचय दिया था | क्योंकि सैनिक क्रद्ध थे ओर बड़े रोप से 
सड़क को रोकने के लिए लगाई बाधाओ को दूर कर रह थ और 
दफ्तर से जिन कायकर््ताओ को पाते उन्हीं पर वे अपना गुस्सा 
निकालते | 


दल चले 


34 


शाम को हमने सुना कि सेनियो न ए 
अपनी लारी छोड़ दी ओर केनाल-रोड से वे पेंदल है नाप एर 
गए ओर पुलिस अफसर ने जिस किसी की । 
उसी को उन्होने गिरफ्तार कर लिया | बदम से ० 


गिरफ्तारियाँ हुई' | उन्होंने चाजार चोर ए 
पर आतंक जमाया ओर दहां स वे दानाइ 


जारदार दमन 


३ रु 
अा अधिकनहट, काम कुक, 
न बा फ» 


>> सुर 


| 


गदर्भण्टवी सशस्त सता 
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नॉवतपुर की पुलिस ने आतंक और दमन का. राज्य स्थापित कर 
दिया। बाजार और आसपास के गांवों के साथन सम्पन्न लोगों 
को पुलिस ने धमकाया”कि यदि वे बड़ी-बड़ी रकमे बचने के लिए 
नहीं देंगे तो वे सब नोवतपुर थाना हमला केस में बाघ लिए 
जबिंग | घूस, दुष्ठता, दमन आर अत्याचार रोजमर्ग की बात 
हो गई । न्‍ 


हम ओर अन्दर के देहातों की ओर पैदल ही चढ़े | हम 
एक गांव से दूसरे गाव जाते ओर लोगों का होशला बढ़ाते और 
कहते कि दगेन ओर अत्याचार से भयभीत न हों और नग्न 
पाशत्रिक शक्ति के प्रदर्शन से घबड़ाबे नहीं | अरिसात्मक रीति से 
वे अपना कार्य निडर ओर निर्भेय होकर करते रहे । 


कप. 


जव में साथियों के साथ जा रहा था, तब मेने देखा कि 
रेल की पटरी जहां-तहां हृटी पड़ी है । रेल के दो-तीन डित्ये 
सैनिक और मिश्नियों से भरे हुए लाइन के साथ ध॑ र-घीरे शआगे 
बढ़ रहे थे और जगह-जगह की रेलवे लाइन की मरम्मत कर रहें 
थे और जब कभी लाइन के पास लोगों को देखते तो सेनिक 
गोली चला देते | दूसरी ओर जब दो-तीन रेलवे के डिब्त्रों में 
भरे हुए फोजियो ओर मिद्चियों की पार्टी को लोग देखते, तो 
वे लाइन से हट जाते और ज्यों ही यह पार्टी आगे व जाती, 
लोग गांवों से आ जाते और फिर लाइनों को तोड़ देते । लाइन 
की रक्षा में सेनिको ने जो गोली चलाई इससे अनेफ लोग मारे 
गए | मगर इससे लोग डरे नहीं और न पीछे हटे, वल्कि उन्होंने 
जिस काम को उत्साह और जोश से उठाया था उसको श्रति 
घलित भाव से वरावर जारी रखा । 
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गाँव में पहचे और रात हमने सारी स्थिति ओर गॉँव वालों की 
हृटती हिम्मत को बढ़ाने के उपायों पर विचार किया। 


विक्रप भे गोली चली 


कप कफ ्ु 
प्रात: उस गांव को हमने छीड़ दिया अरे नोव्त्तपुर थाने 
पे (5 रों कप रे चक्र 
के एक और गाव से शुजरे। साथियों और कायकर्ताओं से 
मिले और उनको हिम्मत बधाई और कहा कि दिव्य परोज्षा में 
७० हक ३. हे | रीर 
साहस घेर्य और बहादुरी से कास ले। मे विक्रम जाने ओर 
० इक ५ रो ञ ८. सजा ज्नाउ 
उस थाने के कार्यकर्ताओं और जनता स मिलन के लिए वहा 
उत्सुक था | मुझे समाचार मिला था कि एक या दो रोज पहले 
जब गांव वाले बड़ी संख्या मे कूच करते हुए थाने पर झश्डा 
फहराने जा रहे थे उन पर गाली चलाई गई है । गोली चलाने 


से तीन आदमी सर गए और बहुत से जख्मी हुए। गलीगंज 
थाने की भी यही हालत थी और बहा भी एक आदंसी गन गया 
था। सेना पहची हुई थी और सड़कों पर गश्त हया | तेथी 
ओर गांव के लोगो की अनेक तरह से डरा-बमरा कर पसातेक 


फैला रही थी । 
जमींदार शूट कर दिया गया 


सुझे यह भी पता हगा कि बाबू दीस्मसिंट, ए सम्प्रत 
जसींदार, विहटा के पल, अपने पर से दाहर प्रगन मे ना हे 
हुए शूट कर दिए स८ । + क्रम थाने वा एद पत्य रा ४ 
कि पैने वे मतेतिक हार 30207 5 जे 
प्रसिद्ध होने के कारण सनिरे। है * ह्िदा र 
कई ओर मशीनगने लगारर तमाम ना 


गैस 


दी गई। लोगों को खपरल 5 इतने उतारने 


की 3 
बा १5 
६ अब: 


६४% 
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हर जानने के लिए भजा ओर उन्होंने कहा कि वह चिल्कुल 
डीर्क॑ 


। मार्मिक दृश्य 


नर-नारी ओर वच्चे गांव को छोड़ कर पूर्व ओर दक्षिण 
!! की ओर के गाँवों में जाने लगे | बड़ी संख्या में युवत्ती श्र 
प्रोढ़ा स्रियों को गोद में बच्चे लिए हुए नंगे पांच जाते हुए देखना 
सचमुच एक हृदय द्वावक दृश्य था | कॉग्रसजनो के परिवारों को 
मैन सलाह दी कि वे गांच न छोड़ें वल्कि दढ़तासे स्थितिक्रा मामना 
करे | यह सलाह साहस पूर्ण थी मगर साथ ही जोखिम भरी 
थी | पर गिरती हिम्मत को रोकने के लिए मेने यह सलाह दी। 
' इसी समय लोग समाचार लाए कि सना पास के गांव तक थ्रा 
गई दे में अपनी पार्टी के साथ गिरफ्तारी से बचने के लिए 
इसरे गॉव की ओर चल पड़ा जो कि चारों ओर से पानी से 
घिरा हुआ था | 


हम रेलवे लाइन को पार कर सदीमापुर वाजार में जा 

हे थे कि हमें खबर मित्नी कि फीज गांव में घुस श्राई है। मुप्ते 
यह भी पता चल गया था कि जो कोई भागता है, उस पर फोजी 
लोग गोली चला देते हेँ | मे यह भी नहीं चाहता था कि लोग 
हिम्मत हार दे | पर हमको गिरफ्तारी से बचना भी जरूरी था, 
यदि हम बाहर रहना चाहते थे ओर बाहर रहकर और शअधिर 
समय तक काम करना चाहते थे। इसलिए में अपनी पार्टी के 
साथ बाजार की राह चला गया ओर लोगों को कटता गया हि 
छूट का माल अपने पास न रखें और द्विम्मत से काम हें । हमारी 
राह पानी में से होकर जाती थीं। गहरा पानी पार कर ध्म 6 
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गाँव में पहचे और रात हमने सारी स्थिति ओर गाँव वालों की 
टूटत्ती हिम्मत को बढ़ाने के उपायों पर विचार किया। 


विक्रम ५ गोली चली 


प्रात्त+ उस गाव को हसन छोड़ दिया ओर नोच्त्तपुर थान 

के एक और गांव से शुजरे।सथियों और कायकत्ताओं से 
मिले ओर उनको हिम्मत बंघाई और कहा कि दिव्य परीक्षा मे 
साहस धैर्य और बहादुरी से कास ले। में विक्रम जाने ओर 
उस थाने के कार्यकर्त्ताओं ओर जनता स मिलन कालए बहुत 
उत्सुक था| मुझे समाचार मिला था कि एक या ढो रोज पहने 
जब गांव वाले बड़ी संख्या में कूच करते हुए थाने पर नणझ्डा 
हराने जा रहे थे उन पर गाली चलाई गई है। गोली चलान 

से तीम आदमी मर गए और बहुत से जख्मी हुए। पालामज 
थाने की भी यही हालत थी ओर बहा भी एक लादसो मर सवा 
था। सेना पहची हुई थी और सड़कों पर गश्त लगा र थी 


और गाव के लोगो को अनेक तरह से डरा-घमरा कर “तंग 

फेला रही थी । * 

ज्मींदार शूट कर दिया गया 
प्र 

सुझे यह भी पता हगावक दा टीउ शफिल, हाय गाम्या ने 
जमींदार, घिहटा के गस, अपने पल | दरार हालत मा + 5 
हे हल प्रकाश जीरा पटक 7727 
द्द जि जब ता २ म् 2 >> ८ रू 


हुए शूट कर दिए सए | [.शस ८ हे 
प्रसिद्ध होने के कारण लानडय : अमर 5 अल 


न अकाल ओओि प्रात 


जी दीआ० | पृ बे ] 


कई और मशीदगन कैंः 
दी गई। लोगो वो सू5< 
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नष्ट करने के लिए वाध्य किया गया। गोरख टोलो गांव से. 
जिसमे ए स्कूली छात्र गोली काण्ड में सर गया था. इससे भी 
बुरा ओर कठोर वर््तातर किया गया | पटोट डाठलाते ओर अन्य 
गांवों की ऐसी ही अवस्था थी। 


मर साथियो न मुझे सलाह दी थी कि यदि में बाहर 
हकर और अधिक समय काम करना चाहता हूँ तो विक्रम थाने 
मेसन जाऊं. मुझे इस वात से मामिकर बेदना पहुची कि एक 
युवक जो हमारा आतिथ्य करना चाहता था अपन माता पिता 
द्वारा केइल कायरतावश चेसा करने स रोहछ दिया गया। इसऊक 
विपरोत यह देखकर हृदय उल्लास स भर गयाक एक बूदी 
विधवा ने मेरी और मर साथियों की खातिरदारी करने में कुछ 
उठा नहीं रखा मैंने विक्रम ओर पाली गंज के किसान कार्य 
कर्त्ताओं से सम्यक्न जमान की कोशिश की पर सफल न हुआ।'॥नी 
आर कोचड़ले भरे खेतों को पारकर एक गाँव से दुसर गांव घुमत 
हुए फुलवारी थाने के प्रसिद्ध कां्र स भक्त नता श्रा देवप्रसादलिह 
के घर पहचा | उनके पास एक या दी दिन रहा ओर उसे इलाक 
की दसरी यात्रा करने के लिए निकल पड़ा जिसम अ्रभी लाडा 
धा। वे भी मर साथ हो लिए आर जब तक उनकी जरूरत र 
मेर साथ रहे. फिर वे अपने घर नवादा लोट गए 'आार सर वह 
से जाने के कुद्ध दिनो ब्राद गिरफ्तार कर जय गए | 


परिवार के व्यक्ति गिरफ्तार 


| 'पनपस्थितिं 


उनके घर पर चने पर उनकी ने पाझर उनके 
पर्धार मां 


मुझे अमुभव हुई। मयर उनके बूड़ पिता आर 
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निराश ओर हताश होने के बजाय उत्साह, साहसपूर्ण देख कर 
चित्त को बड़ी प्रमन्‍नता हुई | यहाँ एक या अधिक ढिल रहा। 
यहीं मुझे मालूम हुआ कि मेरी पत्नी ओर बच्चे ओर मेरे घर सें 
आर जो लोग पाये गए वे सब कुछ दिन पहले गिरफ्तार कर 
लिये गए है। मेरे केवल दो बच्चे मरी बूढ़ी बहिन के पास पीछे 
रह गए है। एक भक्त कायकत्ता छारा वे दोनो बच्चे पहर से बिरे 
शहर मे स किसी तरह मेरे पास सेट कराने के लिए लाये गए 
उुश् मालूम हुआ कि पटना शहर जा * के सत्र प्रवेश मार्गा की' 
नाकावन्दी की हुई है ओर बड़ा पहरा है और पटना के पृथ्र मे 
सना पहरे पर तेनात खड़ी है ओर बिना पास के गहर मे जाना 
सम्भव नही है। दक्षिण का सारा इलाका पानी से भरा हुआ था| 
मेरे मन से रुयाल आया कि मेरा काम ५रा हो गया है झोर अब 
मुझे अपने को छिपाकर रखने को जरूरत नहीं आंर सेन तगरीयन 
बिना पास के खुले तोर पर पटना शहर जान और गिरफ्तार ह।ने 
या जो कुछ भी हो उसको सहने का निश्चय कर लिया । 


-ब्-ल््जोह्टा 


महादेव देसाई 
९३ ञ्ते ड्राई 


महादेव भाई महात्मा गान्‍्धी जी के प्राईवेट सेक्रेटरी थे। 
गान्धीं जी के साथ ही उनका राजनैतिक जीवन प्राग्म्भ हुआ 
था। वे एक उच्च कोटि के पत्रकार थे | उन्होंने वर्षा तक गांधी 
जी के 'हरिजन! का सम्पादन भी किया था। वे ६ अगस्त के 
प्रात: गिरफ्तार हुए थे ओर १४ अगस्त १ ६2४ को उनका 
शरीरान्त भी आगाखाँ महल में हुआ था। गिरफ्तारी से पूर्व ही 
गर्मी के मौसम में उनकी तबियत काफी बिगड़ गई थी। वे सन 
१६१८ के चस्पारन सत्याग्रद में महात्मा जी के सम्पर्क में पाये 
थ्रे । इस समय वे वकालत करते थे । महादेव भाई के निधन से 
गान्ची जी झा दाहिना हाथ बिल्कुल निऊस्मा होगया। उतरी 
कमी गान्धी जी को पंग प्म पर खटकती हे । उनकी फार्य- 
कुशलता और अध्यवसायि इस पंक्ियों में 
करने में सर्वध्ा असमंथ द्वै। 


ता का बगान हम इसे 
इसके लिए तो म्वर्य महात्मा गारितोी 
के हाथो छारा लिखी हुई पुस्तक ष्टी 


कफ 7 अर 
उपयुक्त हो. सकता हे । 


ख्रगग्त-क्रान्ति कर सिलसिले भ ध्रागारयों महल या यह 


प्रथम बलिदान ३तिद्दाल भे सदा अमर रहेगा। 


अपरशहोद राजनारायण मिश्र 





जिन्हे अगस्त-क्राति भू सक्रिय पाय सन 


5 लधिल कल न्टल गज आर 
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राष्ट्रमाता ऊस्तूरत्रा गान्धी 
) 

दिवंगता राष्ट्रभाता कस्तूरचा गांधी भारतीय नारीत्व 
की परस्परा से वहीं स्थान रखती है, जो गौरवपृर्ण स्थान सीता, 
सावित्री, तारासती तथा दमयन्ती आदि को प्राप्त है। मद्दत्सा 
गान्धी के साथ राष्ट्रीय जागरण में उन्होंने जो महर्वयूर्ण योग 
दिया वह उल्लेखनीय है । उन्होने देशपूज्य बापू के साथ अनेका 
वार जेल यात्र ये की और निरन्तर अपने को दे से हढ़तर ही 
चनाये रक्‍्खा | अगस्त की क्रांति भारतके रा जनेतिक गशनमे एक 
भयंकर संभावात ले आई, जिस में हमारे अनक नतो तथा उन 
हँसते-हँंसते अपने प्राण्यो की बलि दूं गए | माता कर रबा गा 
भी उन्हीं मे एक है । £ अगस्त को झ्लवाप भी सानवी को के न्‍| 
ही सह गिरफ्तार हुई। आगाखाँ महल से आपका र तस्ह्य नि 
प्रतिदिन विंगड़ता ही गया आर अन्त भ उस्टोने शऋतेया *- 
का आश्रय ले लिया। ऐसी स्थिति मे भी सरयार मे :« 


बम ? कं 
न््च्ह ता ाबक 
जज 20083, 


जेल से रिहा नही किया और अन्त में दही पर पट 2 
शिवरात्रि के पुण्य पर्व के दिन रेप फरवर ह४ के 
शाश्वत लोक से प्रयाण किया। थाप रिया हित है ४ 


झोर आदश देशभक्त थी। 


है ।. “हे, ४३ 


श+ दि टी हे 
घइाप्तर धहद रऊनवारा|3७६ ८८ 
१६ 
विर कशाह मल राम 7 


के १ यय व्बत चन 

“हम देश के लिए सस रन: « 

॥०३०० | ्् प्‌ य ्धिकक ६-२८; र ३ 
मरंगे-ये दाक्य में जो & हा 

अत 


पत्नी ले, लियर ४» हु 7 * 


हमारा संघप॑ ] [ 3२३ 


अमर शहोद राजनारायण सिश्र ने अपनी पत्ती से आसिसे 
मुलाकात मे कहे । 


पत्नी की आंखों से आंसू गिरते देखकर इस अद्वितीय 
बीर ने कहा--'रोती हो'* " * “ * 'मेरे सामने से चली जाओ! 
छोटे वच्चे ने चलने समय हाथ जोड़ कर अपने उस पिना को 
जमस्ते किया, जिसे दूसरे दिन फाँसी की रस्सी उससे हमेशा के 
'ल्लिए छीन लेने वाली थी | मिश्र जी ने पत्नी से कहा-“हेन्बो हम 
वच्चों को भी ऐसी शिक्षा देना कि वे मेरी ही भॉति राष्ट्र पर 
अपने को निद्धावर कर दे |” आज यह बच्चा जिसे यह वीर 
पिता राष्ट्र को घरोहर बनाकर दे गया, मेडिकल कालेज लखनऊ 
अस्पताल में वीमार पढ़ा है । 


फाँसी के तख्ते पर क्रांति का नारा 


फाँसी के पहले श्री राजनारायणु ने जेल अधिकारियों से 
अपने हाथ खोल देने को कहा। इच्छानुसार फंदा ढीला कर 
दिया गया और वे फॉसी के तखने पर उद्चल कर चंद गए झीर 
दृढ़ सर में राष्ट्रीय बंदना को। उनका अल्तिम डाढ़द था, 
“इनकक्‍्लाब जिन्दावाद ।' 

एक जेल अधिकारी का कहना था कि श्रन्तिम शब्द तह 
मुख मुद्रा मसन्न थी । आन वाली भयानक मृत्यफी छाया उस स्लान 
न कर सकी | मृत्यु के आ वन्न/लणा में भो उनका वजन 5 ५। 
बढ गया । मरनेतर भी शहीद के मुखपर कोई विकलता का चिल 
नहीं था । उसर बहू शॉलि थो जो करत व्य को बेटी पर बल ह। 
ज्ञान वाले साधु पुरुषों के प्रसन्न अन्त:करण की चमः हे पार 
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जो रोटी के टुकड़ों पर अपना ईमान ओर मसातृभूमि की शान 
चेचने वाले पातकियों को स्वप्न भे भी नमसीत्र नही | मिश्र जी क्के 
तीन भाई अगस्त आन्दोलन के सिलसिले से ३२ बे; २६ वे; 
और २३ वर्ष की सजाएं मोगते हुए कारा में बन्‍्द्र पड़े है । राज- 
नारायण मिश्र १६४२ के आन्दोलन मे फोर्स के शिकार होने 
वाले पहले कांग्रेस जन थे | फाँली की रस्सी उनके जीवन से 
चचपत ही से गुथ गयी थी । जवब॑ वे केवल वो साल के थे उनकी 
माता तुलखी देवी ने, जो अटान्त समस्विनी मिला थीं; क्िसी 
असह्य अपमान से आहत होकर फांसी लगा कर अपनी जान 


दे दीथी। 
भगतसिंह की छाप 


फॉसी की दूसरी छाप पड़ी चालक राजनारायगा पर भा" 
सरदार भगतसिह की फॉसी की कहानी गाँदे भेपहची। सा 

घटना बालक पर अमिट छाप छोड़ गयी योर रु 
आत्मवलिदान के बीज वो गयी। भग बर्सिह थी गायों ऐैत डर 
दन्द्राण हा 


राजनारायण ने उन्‍्दी के पद चिन्हों के प्रहुमगग 7: 5 


और झपने को भगतर्लिंह कहने भी लगे । 


चुसया भरत :2 


पातल श> - 2 ् ल््ल्ल पा: जि प हम ड़ 
लन किया | पिता ४ी दलदेव सिए 5 प्र्ट 

हर गेने दब कक न मम ध्डड+ चत 5 द्राः ८४४ बट क पज्प 
सबसे छोटे होने के वारण इन्टू भात, 2 ः 
प््ट् हिट ५ के 3 मका अपद टॉक वज्चजपा | ८2 
उन्‍होंने इलको सब प्रकार से उ्ते ता आप ह 


ही नटखट, ऊवमी आर मारपीट मे 775 
सुलभ दुछता को दमन परमे क 


्> 
लें 


थे, 'हमे इसे शोर बनाना च्ट। 


हमारा सथप ] [ ३१४ 
१९३० का आन्दोलन 


जप ये गाँव के स्कूल से थे, १६३० के सचिनय श्रवत्ता 
न्दोलन की आधी उठी | भीपणपर गॉँव में भी उसके कमोरे 
आ्याय। वाहर के लोग कण्डा लेकर गांव में आये। गाँव के वहत 
थोड़ लोग आगे बढ़े | पर वालक राजनारायण ने वेहिचक भण्डा 
डठा लिया | इस छुः्साहस के लिए माम्टरों ने वेतों की सज्ञा 


दी । यह भी देशभक्ति का प्रथम पुरस्कार था। इस मोके पर 
बढ़े भाइयों ने आपका पूरा साथ दिया ओर मास्टरों को उनकी 
यज द्िली पर फटकारते हुए बालक को शात्राशी दी | बह घटना 
इनके जीवन में निर्णायक सिद्ध हुई । जन्मजात निर्भीकता श्रौर 
श्शप्रस से ओर भी प्रतल् हो उठ | 


खान्दोलन समाप्त दो गया पर उसकी चतना राजनारायगा 

को सजीब्र कर गयी। गाव की पाठशाला से निकलत्न कर वे 
सिकन्दराबाद सिदिल स्कूल के नायक हो गए ओर अपने 
घ्वभावगत नेतृत्व से कांग्रे सी छात्रो की टोली कायम कर ली। 
है वह समय था जब सच स्थानों में श्रमन सभा का जोर था। 
अध्यापक घिद्यार्थियो को सग्कारी प्रशसा से भरे हुए गान याद 
कराते आर सभा में कहलदाते थे , इनके स्काउट मास्टर खाद 
ने भी इनस गाना याद करन को कहा। उन्दौोल साफ ६:२५ रि 
कर दिया ओर कहा--हम केवल भगतसिंद का सासना गा सरते 
ठे। सी समय उन्‍्हान पढ़ाह ६४ टो।]। एक साल के बाद सा रु 
प्रश्ननीा री छठी करा में 

ने प्रारम 


हा 
-्ध्खा। 


गोकुणनाथ के घअंग्र जी स्कूल भे 
न्‍ जाप 


दारियिल हाए । यटा से इस की राजऊना। 
रु ५ 


|*९ हि जा 


हु 
हा 


प्रा 
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अरे 65 
राजनतिक जीवन 

छठी कक्षा से ही इन्होंने खददर पहनने की प्रतिता को। 

यह होली का दिन था। अपने सारे कण्ड़े निनो को जांट 

खहदर पहना । इसके ठीक दो सहीन बाद सीत्तापुर में श्री एम० 

एत० राय के ससापतित्व॒ से युक्तप्रांतीय नवशुचकू संघ की 

काफ़ स हुई । उसमें बालिंटियर की हैसियत ल गए | यह पहला 

अत्सर था जब ये सूचे के अधिकतर नब्युवरक कार्यकर्ताओं के 
संपक भस आए ६ 
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राजनारायण को एक बे का कठिन कारागार दश्ड मिला | इनके 
जेल जाते ही पुलिप ने उनके गाँव पर घात्रा मारा । इनके त था 
गाँव के अन्य मित्रो के घरो की तलाशो ली ) पूछने पर मालूम 
हुआ क राजनारायण जीपर उचद्रव के सब इन्सपेक्टर का 
रिवाल्वर उठाने का अभसियोग चलने वाला है। जेल जाने के 
त्राढ पुलिस न उन्हे फंसाने के लिए भरसक प्रयत्न किया परन्त 
कोई परिणाम न निकला | 


अगस्त आन्दोलन 


एक वर्ष की सज्ञा काट कर घर लाठे तो इन्हें पिता जी 
के श्र का दर्शन हुआ । पिताजी क्री अन्तिम क्रिया से अवकाश 
पाय चार माह भी न हुए थ कि अगस्त १६०२ की आग बस्ई 
ने जला दी | राजनारायण जी केगांव में भी उसकी लपट 
आयी | राजनारायण जी के हाथ मे नेठृत्य आद् । गाव के सारे 
युवकों को एकत्र कर धार्मिक व्याख्यान हारा उनमें वीरता का 
संचार किया ओर सबसे प्रतिज्ञा करवाई कि जब तक हम लोग 
अन्य जिलों की भाँति अपने जिले पर पृर्णा अविकार न कर 
लग, तब्र तक घर वापस न लाटगे | लगभग ३८० नवयुवकी न 
ग्रतिन्ला करके गाँव के बाहर ग्गच किया | युवकी के इस दल न 
सब प्रधग निकटवर्ती जिमीदारों तथा सरकार के सरगणहों टी 
दन्दर्स छीनने और उसके वाद तहसीर सथा जिले पर सच्चा 


करने झा निश्चय किया । टन लोगो ने चार बंदे फे प्रस्दर 'मपन 
#. 49 | धापन गा 


लिए 
पन्दूझ 


पडास को सारी चन्द्रक छानली पार अन्तिम 
की समीयदर्ती महमदाणशंद रियासनल के जिलदार से हत्त 5 
ग्रागे बढ़े । जिलेदार ने इन लोगो को देखते हा अपनों 


२९७ | | अगस्त-क्रोत के शहीद 


ऊपर सीधी कर दी। इसी गड़बड़ी में 'धाय-धांय' की दो 
आवाज सुनाई दी ओर जिलेदार मारा गया | 


पुलिस और फौज का पावा 


इस घटना के पश्चात्‌ तीन दिन तऊ वे लोग माँ ही 
रहे: परन्तु पुलिस के क्रिसी भी कर्मचारी का साहस गाँत् में 
घुसने का नही हुआ | चोथे दिन गोरी पलटन की सहायता से 
पुलिस गाँच से घ॒सी; तत्र ये ल्ञोग निकटवर्ती जंगल मे चले गए 
गाँव के निद्वासियों को हर प्रकार से अपसानित किया गया। 
चहुत से मकान खुदवा डाले गए और उनसे नमक बुवाया गया । 
सकानों से हल चलाये गए। उनके गाँव के सले आदमी वेलो की 
जगह हलों मे जोते गए और बेल हांकने वाले चावुक से मारे 
भी गए । सारा गाँव का गाव त्वाह हो गधा। जो लोग भागे 
हुए थे उनका परिवार तो तबाह हुआ ही. उसके साथ गाय फे 
अन्य परिवार भी तबाह कर दिये यए। तीन दिन छे दाद सागे 
हुए लोग एक-एक करके तितर-चितर हो गए। 


फरार होने पर भी जल 


राजनारायण जी पहले तो तीन घ प 
ही रह्‌ गए। फरार की हालत मे भी दे दुप - 
के प्रमुख स्थानों का भ्रमण भी किया। दो यार इन्हे गाणञासे 
सजा भी काटी । एक वार दो साह घर दुसग दाग ग्ण्त जी 
के अनशन के समय हृड़तात कशान > 
कड़ी सजा भोगी । 
आप रिहा हुए। 


प्र 
जज 
त्ञ्स 
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मरे हुए शहीद से भी सरकार भयभीत थी ओर उसके 
सम्बन्धियों को उसका शव देने में आनाकानी कर रही थी। 
परन्तु स्थानीय काग्रेस-कार्यकत्ताओं की जमानत पर शत्र 
दिया गया। तिरंगे कण्डे ओर फूलों से लद शव लाशी द्वारा 
गंगा घाट कानपुर ले जाया गया और चिता को समर्शित 
किया गया | 


संवत्‌ १६७६ की वसनन्‍्त पंचमी को जब सारी धरती 
केसरिया वादा पहने थी, इस शहीद राजनारायण ने जन्म लिया 
और अपनी २४ वर्ष की मचलती जवानी देश की बलिवेदी पः 
न्योआबर कर दी । पर अपने छोटे से जीवन में राजनारायण न 
युग-युग को जात लिया। आज डनके पढ-चिन्हा पर भाग्त 


की आकुल जवानी चल रही 
| 0 । 
श्रादत सुमन! 


शहीद श्रीदेव 'सुमना का जन्म २४ सह सन ६६८६ मु 
को टिहरी गढ़बाल राज्य की पट्टी चमुण्ड के जील नामऊ ग्रमि मं 
हुआ था । उनके पिता अपन ज्ञेत्र के एक लॉोकअ्रेय वध * । 
अपने द्यांगी कमठ पिता के चरणु-चिन्हा पर चलकर 5 ः 
श्रीदिय ने उनका तथा गढ़-देश का मस्तक उन्नत कर दया । 
अपने जन्म काल से वे कुशल ऊर्मी थे द्वात्र-जीवन र भी 
उनका यही क्रम रहा । शिक्षा-प्राप्ति के उपरान्त श्रापन प्रसारित 
की लाइन में प्रवेश किया और सफलता पृवक हिल्द नम 
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राष्ट्रमत इत्यादि पत्रों में काये किया। दिल्ली मे उन्होंने अपने 
कतिपय मित्रों के सहयोग से । देवनागरी महाविद्यालय” की भी 
स्थापना सन्‌ १६३४ में की थी आपके राजनेतिक जीवन का 
श्रीगणेश सच्‌ ३८ से हुआ ओर थोड़े से समय में ही आपने 
अपनी कायय-कुशलता, अनुपस ट्याग एवं साहस द्वारा वह काय 
कर दिखाया, जो बड़े-बड़े, साधन-सम्पन्न व्यक्ति अनेक वर्षो मे 
भी नहीं कर सके | आपने - गढ़वाल की जनता के राजनेंतिक 
अधिकारों की रक्षा के ज्ञिए वहां प्रजामंडल की स्थापना की । 


शत 


र्‌ 
लगभग सवा वर्ष की नजरबन्दी के उपरान्त नवम्बर ४३ में 


४७२ के आन्दोलन से »।प नजरबन्द कर लिये गए अं 
फ्कि 


4 07४ 


आगरा सेंन्द्रल जेल से रिहा हुए। जेलसे छूटते ही वे 
गढ़वाल गए और उन्होने जन-जागरण का कार्य प्रारम्भ पर 
दिया । वे काये कर ही रहे थे कि फिर रू८ दिसम्बर ४३ को 
स्टेट-पुलिस हारा गिरफ्तार करके नजरबन्द्र ऊर लिए गए, जगा 
से फिर उनका सृत शव ही बाहर निकला । 


३० टिसम्बर ४३ से २४ जुलाई 22 तः 
जेल में रहे | इन सात महीनों मे उन पर उपा दीती-यड बा 


जानता द्द ९ जेल अधिकारी की नृशंसता एथय इंच ता सा मे 
आकर अन्त मे उन्होंने ३ सई से आमरण पान लिए, 
इसी अनशन मे उन्होने हपने शरोर जव॥ हेसतहैसव २-5 
दिया। 

वे एक उज्दल दिभनि थे । मा पेद-दा नल फठा डा 
से 5 गड पयद या क 
& पा ड रे डे ्त 


वा करना ही उनका एव मभाद लए छ:े 
क्षा एशा तलाश 


सचसझुच गटवाल दा एग ऋजपएस 2? पर 
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शहीद रमेशचन्द्र आर्य का नाम सामने आते ही कलेजा 
मुह को आता दै। मेरा उनसे वर्षों से परिचय था। जब मिलते, 
हँसते हुए अल्हड़ता नस-नस में भर कर । मुस्कराहट प्रतित्ण 
उनके मुख पर अठखेलियां करती रहती थी। गठीला बदन, 
छोटा कद, शरीर पर खद्दर का कुर्ता तथा घोती, सिर पर पड़े 
बड़े पीछे को लटके हुए वाल ओर पैरों मे चपपल; यही था उनहा 
नकशा । मैने अपने परिचय के पांच वर्षों मे उन्हें इसी रूप मे 
देखा था। अप्रैल सन्‌ ३७ में मेरा उन से परिचय हुआ था; जब 
वे 'वीर अंजु न! में सहकारी सम्पादक थे | मै उन दिनो “ार्य- 
मित्र! का सहकारी सम्पादक था । दैदरावाद सत्याग्रह के दिनों में 
उन्होंने जी-तोड़कर काये किया था| उन्हीं के त्याग, अनवर्त 


बिक 


परिश्रम तथा अपूर्व कोशल से दिल्‍ली में उस समय काय 
हो सका था।। 


वे राष्ट्रीयता में पले थे । विजयगढ़ के प्रसिद्ध गये एवं 
देशभक्त परिवार में उनका जन्म हुआ था। जेल जाना. भरें 
हंसते हँसते ग्रभावों का सामना करना तो मानो उन्हें ध्रि रासत 
मे मिला था | बयालीस की श्रांथी आते ही उन्होंने अपना हार्से 
प्रारम्भ कर दिया कोर उसका उपहार हम उनके बलिदान से 
मिला | नोकरशाही के कुत्तो न उन्हे गिरफ्तार करके दिन £ 
११ बजे अलीगढ़ जेल में पहुचाया और रात को नी बजे उनेर। 
लाश जेल के कुए में पढ़ी हुई मिल्रीं। उनकी इस डा मय 
शहादत का अभी तक भी टीक ठीक पता नहीं चल सरा। 
उनकी लाश ऊे देखने से ऐसा माल्म हुआ था हि उसके शरीर 
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पर अनेक घाव थे ओर पेर सूजे हुए थे , वहाँ के एक जमादार 
ने उसी जेल के एक राजनैतिक बन्दी को उनकी मृत्यु का कारण 
पुलिस तथा जेल अधिकारियों द्वारा उन्‍हें बहुत अधिक शारी- 
ररेक यन्त्रणाये दिए जाना बतलाया है । 


शहीद रमेश तो हमारे वीच से गए; किन्तु उनका त्याग, 
शौये और साहस अपनी अमर कहानी छोड़ गया हें । उनकी इस 
रहस्यपूणण शहादत का बदला कभी न कभी तो अवश्य ही लिया 
जायगा । नोकरशाही इन बलिदानों क लिए पूण उत्तरदायी है। 


भाई रसेशचन्द्र आय केबल एक कट्टर देशभक्त ही नहीं, 
प्रद्युत सफल लेखक ओर उद्रभट कायकत्ता थे। उनकी कई 
पुस्तक हिन्दी साहित्य के लिए गारव की वस्तु है । उनम सालाना 
आज़ाद तथा सुभाष की जीवनी और समाज ऊे शियार! 
विशेष उल्लेखनीय दे । 


देवशरणसिह 


बिहार के छपरा जिले के सिहाता दंगरा मामा गादि में 
इस शेरे दिल युवक का जन्म हुआ था। उसने नी यम 
जीवन के २ ६ बसन्त देखे थे । पटना सह्न दस्टिट दा गो, नए 
सें इस अमर युवक ने अपनी दति ८ हु 
निहत्थी जनता पर भोली चलाने हाई 
दे रहा था कि एक योली उसवे हार दो का 
गई । फिर भी वह आगे दा कोर दसरी गोहे 
लगी | वह एक ददस ही बढ़ पाणा था फि तीसरी गज का-॥ 


जांप में लगी हा हम मे जमीन पर शिर पहला हा ८ 


#ज | तह 


कि । 


द्र्डा भूत 
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अस्पताल सम जाकर वह सदा के लिए हँमते-हँसते सोगया। 
उसने जीवन में हसना ओर मुस्कराना ही सीखा था. रोना नहीं। 
देवीपद चाधरी 
देवीपद चोधरी का जन्म १६ अगस्त सन १६२८ को 
सिलहट जिले के एक छुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके 
पिता श्री देवेन्द्रनाथ चावरो पटना हाईम्कूल के चंगाली स्कूल मे 
अध्यापक हैं । १६४२ की क्रांति घधक्की ओर यह १४ वर्ष छा 
वालक भी चल पड़ा हाथ मे तिरंगा मंडा लेकर सेक्र टरियेट की 
ओर | बह वंदक ओर गोलियों से सुसब्जित सरकारी फौज से 
घर हुए सेक्र टरियेट के भवन पर तिरंगा झंडा फडरना चाहता 
था आजादी के दीवानों की टोली सिर पर कफन वबावकर बढ़ी 
चली आरही थी ओर उसमें वह भी था। निहत्थी जनता पर 
गोलियाँ चलाई गई” ओर ७ व्यक्ति मार गए। ११ अगम्त १६४२ 
की रात में ६ वजे देवीपद चावरी की आत्मा सद्य के लिए इस 
पंसार से कूच कर गई। 


राममाचिन्द 


बिहार का प्रथम शहोद ही ऋछहना होगा दसे। पद्ननां 
उक्र दरियेट की इसारत पर मंडा फहराने का प्रयत्न करने हुए 
| यह तरुण शहीद हुआ था। इसका जन्म बिहार के पटना 
जले के दशरथा नामक गाँव में हआ था । वद पुनपुन के हाई 
कल की दसवीं कत्ना मे अभी पढ़ता था | वह अपने पिता मे 
मात्र सनन्‍्तान था। उसने स्वावीनता ऊे प्रवत्न मे लपन ह्ाग्मा 


[] 
| 


$ | 


सज्ज' 


चलि देकर उनका नाम अमर कर दिया । 


! 


हु 
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शहीद रासनन्दन का जन्म पटना जिले के फतुद्दा थाने के 
शहादतनगर नासक गाँय मे हुआ था। यह भी सेद्रिक काही 
छात्र था | इसकी अबस्पा केवज्ञ *८दवप की थी। सच से बडी 
सन्ताप की वात तो यह थी कि वह विवाहित था | उसके शोक 
से उसकी नवविवाहिता पत्नी सी उसको चरण-अनुयामिनी हुई । 


राजेन्द्र प्रसाद 


पटना जिले के घीराचक नामक गाँव में इसका जन्‍म 
हुआ था | इनकी अवस्था केचल १६ वर्ष की थी। इनया भी 
विवाह हो चुका था । ये यदनी वाग हाई स्कूल में पढते थ्रे। 
इनके पिता का नाम श्री शिवनारायणर्सिह है। उनके समस्त 


परिवार वालो की आवयाये उसी पर फन्द्रित थी । 


सतीश भला 


न 
कट & क ०५2 ताक जनक ज>क.... ०5 के 
न इरादा बढ ३ 8 


सत्तीश भा भागलपुर जिले पे 
रत्न थे। इनके पिता वा नाम की सधुराप्रसाद था। पे ५तय्ा 


__ 


3 
शक 


फालिजियेट के छात्र थे । आपने परग्न श 
कहा था कि 'भारत में किसी तरह नो इसंप्रज 
बसे 

डै-स्वातंतर्य प्रभात हो चजा ह । 


ऊंचा म्तापहि 


हा आओ - गो ४; 
ऋण अकाजआ ओज+ व ८ अब 

न्र्न प्र > कक उथ 9 

कह हद है भ्- ने हर ओ #, 


जज के न 
का आ 
५४8१६: १७ 


हर 


है 


ड़ 


उसावानन्‍्तार हे 
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अपने छात्र-जीवन के पारा मे ही उन्होंने ला० लाजपतगय, 
रूस की राज्य क्रांति फ्रास की राज्य-क्रान्ति और सन्‌ ४७ के 
विद्रोह की कहानियाँ पढ़ी थीं। उनकी अवस्था कंचल १४ वंष 
की थी । 


जगपति प्रसाद 


ख्राप पटना के प्रसिद्ध बकील श्री सतयुगशरण के भाई 
थे । बी० एन० कालिज के हितीय वर्ष में आप अध्ययन कर 
रहे थे । आपका दिल शेर का दिल था। विद्यार्थी आन्योलन तश 
पटना को हलचल के आए मूल स्रोत थे। राष्ट्र को पुकार पर 
आय कभी पीछे नहीं रहे । गोली लगने के समय भी आपक 
मुख्य पर मुसकराहट खेल रही थी। 


विन्ध्येश्वरी प्रसाद 


शहीद विन्ध्येश्वरी प्रसाद की आयु केवल १६ वर की थी । 


चंडी थाने पर राष्ट्रीय फंडा फदराने से पूत्र उसने दारागा से 
कहा था कि “हम बच्चे होकर माठ्भूमि की सेत्रा करते हैं. तर 
आर तो हमसे बढ़े दै, अत्यधिक शिक्षित है) इसलिए मातृभूमि 
के नाम पर अपनी नोकरों का परित्याग हा कर जिए ।' 
इसका उत्तर तो कुछ नहीं मिला दारोगा) क्रीर सलहाओ है 
गोली ने शटीद विन्थ्यश्वरी के उक्त कथन का इसकी छाती भें 
वंसकर स्वागत किया; जो दारोगा की मनाभावना का प्रतीझ थी । 
गोली लगते ही विन्ध्येश्वरी गिर पढ़ा | उसके गिर जान पर भा 
उन्हे सनन्‍तोम ने हुआ आर उक्त चाकफीदार ने गंटासा मारहर 


के शरीर के ठुकई-टुग ४ कर दिए 
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महेन्द्र चोधरी 


महेन्द्र का जन्स मुगेर जिले के पिपरा नामक ग्रास से 
हुआ था | उनके पिता का नाम रामकृष्ण चौधरी है। अगस्त- 
आन्दोलन प्रारम्भ होने तक आप काशी के गांधी आश्रम से 
कार्य करते थे। इनका जीवन प्रारम्भ से ही राजनैतिक था। सन्‌ 
श२२ ओर १३३ में भी उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ी थी। अगस्त- 
आन्दोलन के दिनों मे डाके डालने तथा खून करने के अपराध 
में बिहार सरकार ने उन पर कई अभियोग चलाये | परिणाम 
खरूप अदालत द्वारा इन्हे फॉसी की सजा दी गई झोर नौजरर- 
शाही ने इस युवक को फॉसी के तख्ते पर लटफ़ाकर चेन की। 
देशरत्न डा० राजन्द्रप्रसाद को क्षमा की भीख ने भा नारग्मारी 
पर कोई प्रभाव न डाला। 


] (ः 
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प्रसाद श्रीवास्तव के प्रयाण पर संसार के किसी भी अरहिसक 
ग्रेद्धा को ईप्यां हो सकती 


अभुनारायण 


: अमुनारायण का जन्म मु'गेर जिलेके माहर नामक गाँव के 
एक किसान-परिवारमें हुआ था | उनकी प्रारम्भिक शिक्षा खगड़िया 
राष्ट्रीय विद्यालय ओर उच्च शतक्ता काशी विद्यापीठ में हुई थीं। 
१६४० में भी उन्हें २ वर्ष की सजा हुई थी। अगस्त-क्रान्ति 
समय वे १३ अगस्त को खगड़िया आये | उन्होंने शांतिमय 
तरीकों से एक विराट जुल्स निकाला | जुछम को पुलिस श्रथि- 
कारियों ने लीटाना चाहा | इस पर जब जुलूस वापिसन लोटा 
तो पुलिस वालों ने गोलियाँ चला दीं। फलन्वरूप प्रभुनागवण 
की छाती को गोली चंध गई । रलवे की सडक के किनारे एक 
पीपल के पेड़ के नीचे उस युवक की लाश पड़ी थी; जिसने 
खगड़िया के च्षेत्र को अपने वलिदान से जागरण का पाठ पढ़ाया । 


के 


पटना केम्प जेल क शहोद 


विहार ने अगन्त-आन्दोकनन को बढ़ाने में अपने अ्नक 
नवयुवकों के अमूल्य वलिदान दिये हैं। वहाँ की पटना कस्प जेल 
इस अत्याचारा के लिए बदनाम ह | अश्रगध्त अ्रान्दोतन के सिल- 
सिले में नज़रबन्दर व सजा पाये हुए अनेक नवयुबर्कों को बढ़ 


के इसझ व्यनुमान 


खझ्ासानोी से निगल गह | नाच का पान्मया स पाठक इस 
लगा सकरा गे गा 


“गमुमानतः पांच दजार खतन्व्रता के हिराबर्सी 
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समाकीर्ण पटना कैंप जेल में जिसे फुलबारी संज्ञो से संबोधित 


किया जाता है, मानवता पर जैसा नृशंस प्रहार हुआ है, उसे 
स्मरण कर आज भी कल्षेजा मु ह को आ जाता है। खतन्त्रता के 
हिरावलों को उस तपोभूमिमें जीवित ही घुला घुल्ाकर मार डाला 
गया है | उनके जीवन को वरवाद कर डाला गया है। अधिकांश 
को मुर्दे से बदतर बनाकर छोड़ दिया गया है । उस तवोभूमि में 
बिहार के विभिन्न जिलों से स्व॒तन्त्रता के साधक केद कर रख दिये 
जाते थे। १६३० में उसका निर्माण हुआ और १६३२ मे तो उसे 
में मुझे एक साल तक प्रगतिशोज्ञ साहित्य के क्रातिकारी लेखक 
एवं विचार श्रो० वेवोयुऐेजो के सम्पवक में रहना पड़ा।हरिति 
दमन का चक्र १६४२ मे ही चत्ता | जरा-जरासी बातपर पगली' 
हो जाती और सैकड़ों बहादुर लाठी के शिकार बन जाते। उस 
बीरो के सर से खून के फव्वारे छूटन लगते ।अंग-पत्यम्म चूर- 
चूर हो उठते । लोग पशु की तरह पीट ज नि। झूम से >म रू 
महीने में सैकड़ो बार 'पगली' होती आर द॒जारों बरादुर रावया 
की लाठियो से आहत होऋर बेहोश हो जाते | पटना पे उ॒ह 


विश्व मे दानवों द्वारा स्थापित सव॒स यड़ा ऊसारखागा दिायल 
कारण है कि १६४२ में विहार प्रात के विभिन्न दि में जहा- का 
गोली चली दै और जिसके परिशाम स्परप हगनाश पायनाद 
सौ वीर शहादत छो प्राप्त कर चुके 2. इसरा एफ चाएाई हष्ग 
तिर्फ पटना कैंप जेल के शहीदों का है | व चए वस्मन २ 
शहीदो की चर्चा इसमे नहीं वी जारही है! इसने तो सिर 
श्ध््र के ही शहीद है । पटना ल लो फ हद 0 फेज "कर 
जेसा पांशविक अत्याचार हो ह। इसका अरहना कु हाए 


5 छ 
> का 
नयु जा ्क हम 


नीरों का अत्याचार की फीशा है 7 
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दत्ता जोशी 


र६ जनवरी सन्‌ १६०३ को पूना के एक स्थानीय 
धसनेसा हाउस” मे एक वस फटा जिसस ४ गोर सिपाही तत्ताल 
मर गए और १० घायल हुए। 


अपराधियों की ग्रान्त भर में खोज आरन्भ की गई। 

सैंकड़ों मकानों की तलाशियां ली गई' ओर लगभग उतने ही 
व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गए | परन्तु पुलिस फिर भी झिसी 
अन्तिम निर्णय पर नहीं पहच सकी | इन सत्र व्यक्तियों के साथ 
अत्यन्त अमान॒पिक व्यवहार किया गया। गिरफ्तार हुए व्यक्तिया 
हरिलिमे और दत्ता जोशी नामक दो नवयुवक तिद्यार्थी भी 
श्रे । उनकी उस मामले मे, जो अब्र 'केंपीटल बम कस के नाम 
से प्रसिद्ध डे. मुखबिर बनने के लिए व्रिवश किया गया, परन्तु जग 


अदालत से मुकदम की काय+५ ही प्रारम्भ हट; तो हरि तथा 
जो 


दत्ता ने व्िग्तार पूवेक उन यातनाओं की कहाानया सुनाई ड 
कि उनको दी गई थीं आर पुलिस को दिए गए अपन चयान 
वापिस ले लिए अन्त मे जज को सत्र श्रमियुक्त बरी करन १८ 


तो भी कई अन्य व्यक्तियों के साथ थे दोनों युवक ननेस्तत्* 
रखे गए और अन्त में दीर युवक दत्ता जेल में ही तले बला: 


च्प् 


हरि को कांग्रेस मन्त्रिमंडल होने पर रिवा हिया सथा। ४ 


यातनाये ओर कष्टटरि को झेलने पड़े; उन्होंने “रिका हई न्न्द 
कांग्रस-जन घना दिया | सिहाट के तुस्न्त बाद हरि 'राष्र 


श्र 
या ० औव्यई 
खंगा 
सयज़ने 


मे सम्मिलित होगया ओर 'शिविर शिक्षण में बहुत टि 
ले रहा है। टस शिक्षण को पूना के राष्ट्रीय सवादल से हम 
धारम्भ उिया दे ! जल का की शाल-मोदग से परट ध्राद्याट नर * ! 


| 


है 
। 


हक -०० मिमी 


रे४५ | [ अगस्त-क्रान्ति के शहीद 


यात्रा बहुत लम्बी है; परन्तु उसने उसे विना किसी दिक्कत के 
प्रसन्नता पूर्वक तय किया । वह्‌ केवल निम्न पंक्तियां ही अपने 
मुख से निकालता है 'मुझे दत्ता की सृत्यु का दुःख है। 


उदय चन्द 

बिहार का पटना यू० पी० का बलिया तथा सध्यप्रान्त का 
आए्टी तथा चिमूर” अपने त्रलिदान के लिए प्रसिद्ध हो चुके ह। 
अगस्त-विद्रोह से सध्यप्रांत के संडल जिले का वलिद्न कम 
महत्व नही रखता । उसने रानी दुर्गावती के लाम को फिर से 
जीवित कर दिया है। एक सादे जनिक सभा से अमर-बीर उदय- 
चंद गोली का शिकार हुआ | उसने अपनी कमीज फाडकर खुला 
सीना मजिप्टट के आगे कर दिय्रा ओर सीना तानकर शाप-- 
'लो चलाओ गोली / गोली उदययन्द के पेट में घुस गई, भारत 
साता की जय! की ध्वनि के साथ उद्बचन्द्र घराशारं होयय 
ओर ९१६ अगस्त को वह्‌ चल बसा । 


>+ पी 


न 
८ 
बी 


हमारा संघप ] [ 
प्रजातंत्र स्थापित होकर रहता | 


सितम्बर १६४२ के एक दिन प्रातःफाल महाद के सब्र 
डिवीजनल आफीसर को अपने दरवाजे के सामने लोगों की 
भारी भीड़ खड़ी देखकर भारी आश्चर्य हुआ । लोगो ने उनमे 
बताया कि ब्रिटिश राज्य समाप्र हो चुका है, आर आगे से उन्हे 
जनता क सच्चे सेवक के रूप में काये करना होगा। वे इससे 
सहमत हो गए ओर शहर कोतवाली तक जुछस का नेवृत 
करने के लिए भी राजी हो गए | परन्त इस बीच मे पुलिम यो 
इस सारी कार्यवादी का पता लग गया और उसने उच्च 'प्रवि- 
कारियों को सूचित कर दिया | कुछ समय लेने के लिए उन्होंने 
मोच वालों को उत्त जित नहीं किया | अपनी प्रारम्भिक सफलता 
पर जनता इतना फूल गई कि उसे अपने पीछे के पुल जा 
विल्कुल भी ध्यान नहीं रहा | इस बात का पूरा विश्वास होने के 
वाद कि फोजे पुल पार करके महाद में घुस सकती ह; पुलिस 
गोली चलानी प्रारम्भ करदीं । उस गोली काड के शबीतद्य 
पूना के एस० पी० कालिज के एक दविद्यार्शी बसन्‍्त दाने भी हे 
नाना पुरोहित को इस योजना मे विशेष सहायता देने ऊे उद्र 
से ही वे वसन्‍त नागरकर के साथ महाद गए श। ऐसा 
हुए उन्होंने अपने प्राणों का उत्सयें कर दिया। दाते क्ालिन 
एक सुप्रसिद्ध खिलाड़ी युवकों से थे | साथा* रातया यद विश्वास 
गे लड़के उसमे ही लगे रहते 


ः ४ 3] 


जाओ न्ट्ै 


ढ 


* है 


्कन्ड 


| 


श्य 


न 
ना द +>न्‍्म 

] श्र्धा हि 
दर प 


आग 


है कि कालिज के स्वित्त 
है कि कालिज के स्विलाड़ी * 
तेन यह धारणा निनू ले कर दा भारत दाझा रे क्रायाइद 

न्न्फ् 


च् शक को 

भा ० कल दर हित कल 5 

सके प्ररशा सर, बार इन लि 
ब्ध की नस! 

सजग फम्ाश्न किक हल 

हो फलीमेने जिया । 


श्र 
52 है 


महात्मा जी का मन्त्र-दान 
जिस पाबन प्रेरणा को लेकर अगस्त-क्लान्ति का संत्रपात 
हुआ था. चह था महात्मा गान्धी जी का वस्त्रई की कांग्रेस क्ार्ये- 
समिति के खुले अधिवेशन मे ८ अगस्त सन ४२ को दिया हस्ग 


भाषण | उस ढित गान्धी जी ने अपने अन्तर के उफनते #्े 
भावों को जनता के सामने इन रूप में रस्या झि सारा दादायरश 
ही चदल गया। सबके मन में देश की परावीनता हे प्रति 
एक भारी ज्ञोम. वेदना ओर अकुलाहटट थी । दग्दर री दिस 
पावन भूसि पर कॉट्रेस की नीच रखी गई“ थी इसी गम 

ते है छल 3० उस्या 


पर कां+स के एकनिए सूत्रधार गांधी जी 
या मरो' का मन्त्र-दान करना एम उालिसमीद पं्रदगा मा; 
उन्होने संत्रमुग्ध जनता के सामने हगनग 


गे जा >> के च्चय च्‌ता ला! त्झा 2 35 कप 3 किससे 7० के “कक 5 >> 
ष्ट्‌ ज्ञान + दाद *४१ (५ जा दा श मिशाक  चाहक की की आओ 
विद ७०5८ टि स्मार जज वि ० 
से पृव ब्राटश-सरणार का परत निम्च्रपष हा इच्शा दमा हा 
! अ २ ही 2] 

सप्र्अराट के पा < कक टच रा 


हमारा संघप ] रे 


प्रयुक्त हुए भावों एवं शब्ठों से सरकार शआतंकित होगई और 
उसने महात्मा जी को उसी रात्रि को प्रात: 9 बच्चे वनन्‍्दी बना 
लिया। राष्ट्र के उस कर धार तपःपृत्त महात्मा का 'करो या मरो 
का मन्त्रदान! अविस्मस्णीय है वह इस प्रकार है __ 

“एक जमाना था जब मुसलमान कहते थे कि हिन्दुस्तान 
हमारा मुल्क है | उस समय वे नाटक नहीं करने थे | वे हमारे 
साथ लड़े थे । खिल्ाफत में शरीक हुए थ्रे। उनके साथ में 
बरसों रहा | लोग कदते है कि में भोला #। पर इसके मानी 
यह थोड़े ही है कि मे यह मान लेता हैँ | पर में मन लेता हैं । 
सुझे धोखेबाज वनने के बजाय भोला कदलाना अच्छा लगता है । 
मेरा तो यह स्वभाव है, कि जब तक कोई चीज सामने नहीं 
आती, में ऐतवार कर लेता हैं । यह चीज प्रस्ताव में भरी है । 
मुसलमान और हिन्दू भी कहते हे कि हिन्दु-मुस्लिम एकता होनी 
चाहिए | दूसरी सभी कोमो का भी इत्तिहाद होना चाहिए। 
होता है, तो अच्छा ही है | झुछ लोग मुझसे आ्राकर कहते है हि 
तृ जब तक जिन्दा है, तभी तक यह चबनगा | लेकिन सेरा छदय 
इसे कबूल नहीं करता | जिसे मेरा दिल कबूल नही करता अप 


भा 


मुझे रस नहीं है / में तो जब्र द्ोटा बच्चा था, तब से टस थी 
को जानता था , मद्रसे में हिन्दू, मुसलमान आर पारसी सब थे। 
उनसे मेंने होस्ती की थी | में जानता था कि यदि दम टिन्‍्ट्ुस्तान 
में अमन से रहना चाढते 2, तो पढाली के कर्ण का भी सार्सि 
पालन करना चाहिए । अफ्रीका भी गया तो मुसलमानों हाडास 
लेकर गया और सत्रका दिल हरण कर लिया । नो मेरे उसरों 


३४६ ] [ करो या मरो 


के मुखालिफ थे, उन्होंने सी मुझ पर विश्वास किया। वे जानते 
थे. कि यह जो वात कहेगा, चह न्याय की ही होगी। चहाँ से 
आया, सो भी हारकर नही आया। सबको रोते हुए छोड़कर 
आया । यहाँ भी वही चीज़ मेर सामने पेच हो गई | बडा काम 
किया, तो मुसलसानो के लिए भी किया । उस समय मुझे कोई 
दुश्मन नहीं मानता था | खिलाफत मे मेने क्या खार्थीपत किया ? 
में गाय की पूजा करता हूँ। हम एक हैं. तो सिफ्के इन्सान ही 
नहीं जीवसात्र एक है । सब खदा के वन्दे है| इसकी फ्लासफी 


हमारा संघ ] 30% 


दे । वे तब याद करेगे कि माँधी ने कभी धोखा नहीं दिया. 
झूठी वात नहीं की | आज वे या मुसलमान नाराज हैं. तो में 
क्या करू | मारना चाहे तो मार भी सकते है। मरे पास क्‍या 
है, मेरी गदेन तो उनछी गोद में पढ़ी दे । और कोई मेरे गले मे 
छुरी भी सार दे, तो बुरा भी नहीं लग सक्षता। में बुग क्यो 
मानू । वह कोई सच्चे गॉवी को थोड़े ही मारना चाहते है, वह 
'। डस गाँधी को सारना चाहते हू जिसे वह बुरा मानते है। तो 
में तो वही आदमी हैं । उस बात को मुसलमान न भूलें । गालियाँ 
देना चाहें तो दें | इनसे मुझे ईज़ा नदी पहुचती । इस्लाम ऊो में 
जानता हूँ | वह तो बहता है दुश्मन को भी गालियाँ देना बुरा 
है। मुहम्मद साहच्र भी यदी कहते थे। वे दुश्मन को अपनाते थे । 
उसके साथ नेछी करते थे | अगर मुसलमान इस्लाम के हैं तो जो 
आदमी खुश को हाजिर नाजिर कहकर फोई बात कहता है. तो 


2 


उस पर >िश्चास करना चाहिए।जो ग़ानिया देते है, वे तो 
गोलियाँ चलाते हे । वे गोलियो से मेरा खावमा कर दे तो भो 
मु पर असर नहीं कर सकते । पर इस्लास का क्या ? वे बारह 
आदमी है। उन्हें मं।लाना साहव ने कितना समझाया, पर 


घ्ग्ठ 
कै 


जज 
7 


पर कोई प्रभाव नहीं हुआ । पर इसकी कोई बात नटीं। जेट 
हमारी फिलासफी की बात हो) बद्नों दोस्ती इस्तेमाल न को जाया 


| >> आ] ४ ४ कि ५ 
करे | कोट कास सर लिए सेद, 


खआझायको जो सठी लग. सी ही 


सलाम का भन्नाटु क लिए झर ] ॥॒ 
हा न्‍ी ञ जा त्थ "जरा साह 7 2: 
ध्यगर पाहिस्तान सही चीज है, तो बह मिससा सादर 7 


 प्गर 


् चर बे रे हु हिला < ही 
जुच में पट्टा ही है। 7र मुसलमान री ऊब मे ५णश 6 ।+ 
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चह सही चीज नहीं है, त्तो उसे कोन हजम कर सक्ृता है। 
तकवरी से तो खुद भी भागता है। कोई क्‍या जाने कि जिन्‍मा 
क्या चाहते है । जिनना साहब बड़े नाराज होते है । एक वार 
उन्होंने लिखा, मेरे खत पढ़कर आपको बहुत दुःख होता होगा | 
आपके मेरी वात बहुत चुभती हे।गी । पर में क्या करूँ १ जे। 
दिल में है, सो कहता हूँ । मे उन्हें इसके लिए मुवारकबादी देता 
हैँ । लेकिन आप जो उस चीज को नही मानते, उनसे में ऋहता 
हैँ, कि आपको जो वात सही माल्मम दा. वही करे । सवकी राह 


न्‍ 


न देखें। अरब में करोड़ो लेग पड़े थे । हालत स्वगात्र थो 


उनमें अकेले पेगम्बर स/हव की क्या विसात थी ? पर उस्ोने 


हमारा स॑घपे ] मा 


काँप्रेस की तरफ से कइता हैँ | यंच भी बना सकते हैं | पर 
उनमे भी हमारा एतवार तो ह।ना चाहिए। उसे भी नहीं मानेगे, 
तो आपकी जबरदस्ती नही तो क्या है ? उसे कोई कैस मानेंगा १ 
एक ।ज़न्दा चीज के टुकड़े कर गे ? ज़िन्शा चीज के मारकर कया 
लगे ? हां, हम यह कहते है कि काई किसी के सजबर नहीं कर 
सकता ' लड़ाइ करके ले सकत है | मुज तो खल्लपत्वुद्ठा कहते 5, 
ऐसा हिन्दू में नहीं हैँ । कांग्र स एसे द्िन्दुओ का प्रतिनिधित्व नदी 
करती | अगर आप कॉग्रस का एतवार नहीं करते, तो आपके 
हिन्दुस्तान के नसीत्र में कगड़े ही झगड़े है | पर यह ठीऊ रास्ता 
नही दे । अगर मुझ से खा ठीक वाल रहा दे, तो आप इससे 
मुझ जिन्दा नहीं पायेगे अगर चीज सही नही & तो तलवार #े 
बल पर लगे यह कहना क्या ठीक है ? मुहम्मद साहब ने यह 
तरीका नहीं बताया | 
मेन बहुत वक्त लिया । सारी रात भर साचता रहा | पर 
तन्दुरुप्ती की भी फिक्र रखनी पढ़ती हैं। डाक्टरों ने भी 
फरमाया कि सम्हलकर काम करो | पर जा चीज़ खुदा ने दे दी 
है, उसे तो उसके लिए खर्च करना ही है । आर अभी तो मेबान 
चल रही ह । पहले तो में दिन्द-मुललमानों की बात करताई | 
हम एक बन जायें. सही माने से मान लें. दिल मे ै 
हद #नत 


नहीं रखे ओर हिन्दम्तान का विदेशी क्‍हजे से छड़ान 9 
दा एोा 7: 


क्राट परटा 


यन्‍्न करें | पाकिस्तान को तो कआारिर हिन्‍्टुस्तान 


न है कहे 
्ँ स्‍क था हम न 77४ । 
५ | ख्सालए प्ह्ला आंत य़्‌ः । | का डः ग्लास हि लत ५ 72 
अमर, ट रा ६१0 
खगर एसा करने ता चहल जल्दी गामयात्र छान । 2, 


५ 
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मुप्तलमानों को कांग्रेस के दफ्तर में कौन-सी रुकावट है। वह 
तो वड़ा डेमोक्र टिक आरगेनाउजेशन है ।'इसलिए पहला सबे 
यह है कि आप जे लड़ते हू, मिफे हिन्दुओं के लिए नहीं लड़ने। 
सत्र माइनोरिटीजु के लिए लड़ते है | मुपलमान भो लड़े । सबके 
लिए लड़ें | आपस मे जरा भी नहीं लड़ना चाहिए। किसी हिन्द 
ने मुसलमान को मार डाला या किसी मुसलमान ने हिन्द्र को 
सार डाला यह में नहीं सुनना चाहता। हिन्दू मुसलमान एड 
दूसरे के लिए अपनी जान देदे | यह मसला सबका दे। भंग 
के मौके हर वक्त आने पाले हू इसलिए कहता है, सत्र १*। 
कोई एक सार तो आप दोन मारे। मुसलमान भी एऐसाडो 
करे | कोई तलवार चलाता है, तो अपनी गर्दन उसके हाथ भे 
रख दें । मेरी हिदायत सबके लिए है। क्योंकि यह 0॥:६ 
860९2९॥० कैसे चलेगा. सो बता रहा हूँ। यह दोदी-से-दोडी 
शर्त है । जा हे 

पकल साहब का फर्मान पढ़ा | उस छापफ़र मेन सर4ार 
की खित्मत की है। 'हरिजन' में दे नही सझता था। मापयो ५ता 
चल जायगा कि सरकार कसे चलती है | पर 
है। आपका सीवा है | श्राप श्ॉखे मदर? भी उस पर घल 

| 


सफते है । यही सद्याग्रद्द का रास्ता हे 
कोर्ट कहते छठ यह जल्दी होगी नयारीयी झमरद दवा 
जितनी मुसाफरी मेने वी, इतनी किसी ने नं की तो दिर्त 


लो पल ञ् हा रक मा नि: 
है। मे लोगो को जानता है, सरा तो दिल उसने पास हू 
आम न्‍ी के िट के न 
तंयारा फाो कया छह 2 भर सांग कशा, भा हद्ा ५ 4 दा 


१४५४ ] [ करे या सरे। 


लश्कर भी कच्चा | पर हमला आगया तो क्या करूँ १ अब तेयारी 
कर ले | खुदा क्या कह्ेगा ? वह तसाचा नहीं मारेगा ९ क्या वह 
का हल] [का 
यह नहीं कहेगा कि तुककों मेने जो खजाना दिया, उसे तो 
का] ब्> । ( बे 6८5 ८ ० 
निकाल देता । बाकी नो पीछे में था ही । मे सिफे हिन्दुस्तान के 
लिए नही लड़ता | यो तो मेरे पःस वहुत-सी लड़ाध्यां पड़ी थी। 
हक एल ए आम 2 

पहले कहते थे, परेशान नही करेगे। पर अब ऐसे कत्र तक 
हे ५ [कर बे ब्ड्‌ जे ल्‍््‌ 
वेठेंगे १ वे बारह साई जूकते है. तब से क्यो नहीं जुझू ? आप 
मेरे दिल को समझ सकते है । 

अच क्या करना हे. बह सुना दे । आपने र 
पास कर लिया | पर हमारी सच्ची लड़ाई शुरू नहीं हुई । आप 
8 3 / ५ ः- ही 
मेरे मातहत हेगये | अभी तो वाइसराय से मिन्नल म्म्या | 
समय तो देना हागा. उस बीच आपको क्या करना ह । 
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अब बीच में समझोता नहीं है । में नमक की सविवायें 
या शराववन्दी लेने को नहा जा रह हू | मे तो एक ही चीज 
लेने जा रहा हूँ आजादी | नहीं देना है. ता कस्न करें। में वह 
गॉधी नहीं, जो बीच मे कुछ चीज लेकर शआआा ज्ञाय। श्यापको 
तो में एक मन्त्र देता हूँ. करेंगे या मरेगे ।! जेल को भूल जायें । 
आप सुबह शाम यही कहें, कि खाता हू. पीता हाँ, सॉस लेता 
हूं , तो गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए। जो मग्ना जानने 
* उन्हीं ने जीन की ऊज्ञा जानी है।श्राज से तय करे हि 
आजादी लेनी है । नहीं लेनी ढे तो मरंग आजादी उर- 
पाको के लिए नहा | जिनमे करने की ताकत हे, वही जिन्दा 
रह सकते है । हम चीटियाँ नहीं | हम हाथी से भी बह है, 
हम शोर हैं। 

पहले तो मर सामने अस्वनर है । वे या तो सरकार ॥ 
आवाज हैं ओर अगर हमारी आदाज़ है, तो उब्रकर काम 
करते है। पर वह जंजीर स छूट जाया जाजायी के लिए सभा 
बलाता है । आप तो इस सेशन से ञ्रा जाये। शवती ऋलम 
मुझे देदें | अगर यह भय दा कि सरकार छापिसाने ले लेगा, 
तो में इतना ही ऋहता हैं कि शरावा हर दे।।. हंगमेर्तो 
जमानत न दें। अगर देना चाहे तो देदे | पर कलम शान 
शाऊे। वह भी बहादुरी का कास दै। मन क्या किया ? इतना 


बन्द पर टिया। आर पा 


बड़ा कारखाना चलना था. सत्रका थे 
फिर नया प्रेस पेंद्रा हागया | फिर सेन सो खापयवां एड मे यम 


५७ रे स्ट्क्क 
गए । लानत 


मार्ग बताया | खंण्मीरी चीज प्राय सासने नर 


रे४७ ] [ करो था मरो 


कर दें कि अब स्टेन्डिग फमेटी को छोड़ देंगे। सिफे आजाद 
हन्दुस्तान की सरकार को ही मानेंगे । अगर आप चहुत दूर 
नही जा सकते, तो कह्टे आपक्री चीज भी ढंगे ओर काँग्रेस की 
सी देंगे । अगर बरदाश्त नहीं कर सकते तो नही करना हैं । 
अ्राज़ादी आ रही है, और इसके लिए राजा लोगो से त्तो 
में वह भी नही माँगता। उनसे क कि सें आपका खेर 
ख्वाह हैँ । काठियावाड़ का हैँ । मेरे पिता तीन जगह दीचान रह। 
आपका नसक खाया । में नमकहराम केभी नहीं हुआ। आउक 


सामने एक नमकहलाल मिन्नत करता 6॥ अब तक आप 
सल्तनत के रहे । उससे सत्ता पाई। पैसे लिये | पल नो पिनाजञी 


जे मी पाये। पर उन्होने पोलिटिकल एजेन्ट स लड़ा का। एक 
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तब राजाओं को किसी वात की क्रमी न रहेंगी। प्रजा उन्हे 
दोनों हाथों से देगी। बह राजा रहेगा। बंश-परस्परा नी । 
वबश-परम्परा मी रहेगी अगर वे दुनिया की सेना 
करते रहेगे। इसलिए, राजाओं से कहना चाहता हो कि '्राप 
गुलामी में न रह । रहना दे, तो हिं न्दस्तानियों की सल्तनत भ 
रहे | पोलिटिकल डिपार्टमेट का लिख दे कि खल्‍्कत उठ गे 
तो हम कहाँ रहें । चक्रवर्ती तो मातहत राजाओं का वचाता 
। जिसके राजा उठात चक्रा्ती नहीं। इसलिए कह 
दीजिए कि हम तो रेयत के दहागय । वह च्रठाएगी तो बंठग। 
हम उसका साथ देंगे। इसमें काई कानूनी कॉठनाई नहा | 
गजाओं के लिए काई कानून नहीं । पौलिटिकल हिपाटमेद मी 
जवानी बातो का ही मानें तो में क्या करू ! यद तो स्राप दांव 
नदी कर सकते कि हम अलग हे | श्रगर आय रयत $ साथ 
हगे, तो आप उस के सरदार बह 
गज़ाओं से इस तरह साफ-साफ कहे 


वे मार तो मर जाये तरह हा तो तरह । 
नदी करनी है| इस लड़ाई में ग॒म्ता तो है हा नटा । 

अत जज बगगह से । वे भी अभा डुद्े ने >> 2:62 
इस्तीका न थे । रोझ ले । पर श्रयनी श्राज्ादी फ्रायस है * 
। रानाड़े ने यही झिया था । लिंक 


| और 2तने पर 
कार बात दि 


द में तो कॉम्रस का आदमी 
एक मर्यादा का पालन कझे गा । स्यायासन पर ने 7 प्र सझा 
ने सरवार का | आजाद | वार उानून मंदाजा ४ 
मना करें| रानाड़े जब तक जिन्दा थे एसाका ग्न्थ 


में बराबर जाते थे, पर भाग नहीं लिया। सभा 


ञश६ ] [ करो या मरो 


पैदा कर दिया। उस जमाने सें यह कम नहीं था। आज भी 
जज ऐसा कर सकते है । गुप्त हिदायते निकले, उनको न मानें | 
कह दे कि हम तो काँग्रेस के आदमी है । यह सरकार को मेजूर 
हो, तो रहें नही तो निकल जायें । 

कब सिपाही ! वे इतना तो कह दें कि अब तक तो हमने 
अपने दिल की वात छिपा कर रखी; पर ऋठ तो हंस कहते है 
कि हम काँग्रेस के हैं । 

कई सिपाही मेरे पास आये, जवाहरलाल के पास भी 
आये. मौलाना साहब के पास आवे- ओर पअलीमाइया के पास 
भी आये थे। सिपाही नहीं बड़े-बड़े अकसर भी । पर हम उनरो 
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बताने वाला शब्द तो मेरे पास है दी नदी | वार्शिंगटन आयर- 
लिंग ने इसकी ठीक परिभाषा लिखी है । सो वह मुझे टग्निश 
जेंटिलमेन वनाने के लिए वायोलिन सिखाती थी।जो फीस 
लेतों थो उप्तका पूरा बना देतो थ्रो। इसी तरह प्रोफेसर भी 
सिखाते हैं । उनसे हम ऊठ दे, कि आप सल्तनत के हैं. या 
हमारे । हमार हैं, तो अच्डा है) मकान खा ली करने की आज़ 
आअख्रत नही, इनमें से जिनको निकालना चाहेँगा, निकाछगा। 
हवाई वात नहीं करता 

मेरे दिल मे तो कहने को बहुतहे। पर सत्र में बाद 
कर सकू , इतना समय नहीं ह । मुझे अभी थाट़ा अंग्रजी म॑ भी 
बोलना बाकी हे । रात हो गई है, बहुत देर हो गई है. फिए भी 
इतनी शान्ति से, इतन ध्यान से आपने मुझ सुना इसके लिए मे 
आपको धन्यवाद देता हैं । सच्चे सिपाही ऐसा ही व्रत 

ब्राईस वर्ष तक बालने-लिखने में मेंने संबम रखा दैं, 
ताक़त इकट्ठो की है । जो अपनी ताक़त हमेशा खर्च नहींडरली 
बढ कम बारी -_या का मत-फझटा_ जाता है । बढ़ हसेशा जीस पर 
( काबू ) संयम रखऊर दबी जवान से बेलेगा। जिन्दगी भर 
मेगा प्रयत्त इस दिशा में रहा है. फिर भी आज इतलस साइ 
लोगो का उतनी रात तह राझ रखझर--आवक हायर गवरस्ला 
करके भी-मुझे आपके ग्राज जो हाना चाहिए था. व है 


थ श ग् 4६ ते # कह] दे 
दिया | उसरझा मुझे पश्चाताय ली हे । आरा माकत ॥ 


रा 


न्‍्यन्तीस को कट दिया । 
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इसके वाद अंग्रज्ञी भाषा में बोलते हुए गॉधी जी मे 
बताया कि जिनकी सेवा के लिए अभी आपने सुझे नियुक्त किया, 
उनके सामने मेरे अन्तर के मन्थन को बाहर उंडेलने मे मेने 
आपका बहुत ससय ले लिया है | मुझे नेतागिरी बख्शी गई-- 
फौजी परिभाषा मे मुझे सेनापति पद दिया गया, पर से इस 
दृष्टि से नही देखता | मेरे पास अपना सेनापत्ति पद चलाने के 
लिए प्रेम के अलादा दूसरा शम््र नहीं है । जिस लकड़ी के सहारे 
में चलता हैं उसे तो आब आसानी से तोड़कर फेक सकते ह, 
ए्सी है | ऐसे अपड्न आदइसी को जब ऐसी लड़ाई का बोमा 
डठाने के लिए आर्मा-त्रत किया जाय तो इसमे उसके लिए 
पोरुप अनुभव करने जैसा क्या है ? मेरा यह बोसा 'ाप तभी 
हल्का कर सकते हैं जब कि: में आपके सनावति है हूई मे माह 


््‌ 
उेबों से शउअुधसा 


वल्कि आपके नम्र सवक फी तरह खद्टा गहें । जो 


बढ़कर हो वह समान दरले के सेबगे भें गण सेएश #£, 
इतना ही इसका अर्थ है। 


क्र 
[|] 
9] 
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भी आज में अपनी साख खो बैठा हैं।मेरी सममभकझरी पर 
बल्कि मेरी प्रामाशिकता पर भी उनके मन में शद्ठा खड़ी दो गे 
दे । सेरी सममद्धारी की कीमत कम आॉकी जाय इसका मुझे दृश्प 
नहां है, पर सरी नीयत के बारे में शद्वा उठाई जाय, यह तो 
सर लए दारुण आधात है | लेकिन आज तो यदी रि्त है। 

एस प्रसंग आदमी को ज़िन्दगी मे ग्राते है, पर सत्य पे 
शोधक के लिए जिसे डर या पाखण्ड के त्रिना मानव जाति 
अथवा देश की यथा रक्ति सेवा करनी है, उसे तो यह सत्र सहने 
ही पड़ते ह | पचास बप की अपनी शोध से शुद्ध सेद्या का उससे 
दूसरा रास्ता मेने नहीं जाना । मेने मानव जाति की. साम्राय्य ही 
एक से अधिक प्रसंगो पर यथाशक्ति सेवा चजाई हे सौर मे 
ऐसा कह सकता हैं कि कही भी अपने झिसी निजी स्पार्थ 'प्रमत्रा 
बदले की आशा से सेन कोई काम नहीं किया। छाट लियलियरों 
के साथ मरी मित्रता डे जो उनके झोहदे ही सीमा हो भी 
लॉध गई दे | अपनी लड़फी के साथ भी उन्होंने मेरा परिच 
कराया । उनकी लड़की आर जमाई दोनो मेरी तरफ '"परार्गित 
हुए । उनके जामाता ए० डी० सी० दे अर वे मटादेत के आस 


मित्र बन गए है । इनडी लड़ती आशासारिगी और सदझो प्रिय 


लगने वाली ह। टन सब परतित्र ठक कंगन सम्पन्योी का 


* >, कि 
वर सं खाच हा 


में इसालिए ऋर रहा # ] 5 लाख लिवलिययाों हे 


न 


डर 
2 मरते 


उ्याक्तगत प्रस सम्यन्ध हे. उसहा लापडोी बचा चल ब्यय । धार 
एसा होने पर भी नम्नता प्रथह | 
पस छाट लिसलियगों के सामने साप्षाउप थे हा: 


कई। श्स्ता 
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मसररण्ान्त लड़ाई छेड़ना मेरे ससीब से लिखा होगा तो यह 
व्यक्तिगत प्रेम-सम्बन्ध रत्ती भर भी बीच से नहीं आएगा। ने 


सल्तनत के पशुबत्न का सामना करोड़ा सारतीयों की मृक्त-शक्ति 
से करूँगा, जिन्होने लड़ाई के लिए उपयुक्त अहिंसा के लिदाय 
ओर कोई सर्यादा नही रखी होगी | मेरे लिए अत्यन्त रठिन 
कास होगा कि जिनके साथ सेरा एसा घरोपा है. उन्ही के सामने 
मे लड़ाई छेड़' | उन्होंने एक से अधिक अवसरो पर मेरे 


पर विश्वास किया है सर लोगो पर सी दिम्बास रखा ईे | 


हमारा संघप ] [ ३३९ 


मन की चोरी (छिपाव। बिना वह मुझे सब्र बता देते थे। 
गुरुदेव के भी वे मित्र थे ज़रूर, पर गुरुदेव की श्रात्मा से वे 
चकार्चोव होते और उनका अदत्र करते थे । पर मेरे तो जे प्राण- 


| 


ग्च्य | 0#>४ 


प्रिय मित्र बन गये थे। वर्षों पहले वे सोखले का परिचय पत्र 
लेकर मेरे पास आये। पीयर्सन ओर एंड,ज़ दोनो झआदर्श 
अंग्रज के नमूने थे। में जानता हूँ कि उनकी आत्माएँ श्रभी भी 
मेरी वेदना-बाणी सुन रही हैं। 
कलकत्ता के मेद्गरोपोलिटन (ईसाई धर्माचाये) का भी 
हितेपिता से भरपूर मुवारकबादी का पत्र मिला दे | उनको में 
पाकदिल खुदापरस्त पुरुष गिनता हूँ । मेरी कमनसीदी से वे भ॑ 
श्राज़ मेरा यह क़दम पसन्द्र नहीं करते । किए भी उनजा द्विल 
मेर साथ है | उनके दिल की भापा में पढ़ सकता ह । 
यह सारी पाश्व॑भूमि उपस्थित करके में दुनिया को बनाना 
चाहता हैँ कि पश्चिम में रहने वाले अनेक मित्रो का विश्वास 
आज मेने खो दिया दै--ओर उसका मुझे दुश्व दै-तो भी उत 
सबकी मेंत्री ओर प्रेम की खातिर भी में अपने अन्दर से उठने 
वाली आवाज़ को दवा नहीं सकृता। श्रात्मा उठिये, मूलंगत 
स्वभाव कह्दिये, बह, या मेरे भीतर रहने वाले मेंग दिल या गई: 


है लक 

ल्‍े व््य£ः “कं; पुकार पुत्र वन णकन- यमन. ् के कक क्क्ल्का है सात 
मेरी व्यथा पुफार-पुलारकर कह रही है. खान मुप्त प्रारत 7१२ 
मेंस 


्टप डे "४ |>-हि हे क्वक यु है“ यु हा व 
रही है। में भूत दया जानता हू । मनाय स्वभाव रो भा 
थोड़ा-बहुत 'पभ्यास छिया है ऐसा आदमी अपने ट्लरात्मा 
भोग 7. ४ से 


+ सकता कम धर 
को समझ सकता दे । आप उस जा चाट ना 


नह अं 


रब धह व डा का लटक प्रा 
थे धारा दिखा हद 
मे 


/ आायाज बल काक. अनिल टन हि ता 
अन्दर का आवाज़ मुझ कट रदा ४-5 ग्प 
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खड़ा रहना पड़े तो भी आज तमाम दुनियाँ के सामने खड़ा 
होने से ही तेरा छुटकारा है। दुनियाँ लाल-पीली, रक्त्तपूर् 
आँखों से तेरे सामने घूरे तो सी तुझे उसकी नजर के सामने 
नजुर सिला करके खड़े रहना है । डर मत | ऋपने अन्दर की 
आवाज़ को ही खुच । यह आवाज तुझे कहती दे कि पुत्र, री: 
सम्पत्ति, शीश सब कुछ समपण कर देना, पर जिस चीज के 
लिए तू जिया करता है झोर जिसकी खातिर तुझे मरना है, उस 
सत्य की पुकार करते करते मरना |' मित्रो इस बात छा विश्वास 
रखिये कि मुझे मसले की जल्दी नहीं है | मुझ अपने सोये बाप 
तक जीना दै | बल्कि मैने तो आयु कही सीमा £र० वर्ष तऊझ 


“न 
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चुना और साल्सवरी हारे । हिन्द खुशी से पागल होगया। पर 
हिन्द के लिए आज ये सारी बाते पुरानी हो गई! | पर इन सच 
पिछली सूशिकाओं को ध्यान में रखकर से अद्जरेजो से- यूरोप 
से ओर मित्रराष्ट्रों से पूछता हैं कि वे अयते हृदय पर हाथ रखक 
कहें कि हिन्द जो आजादी मांगठी है. उसमे कान-सा शुलाढ् 
है ? एसी कारवाइयों और पचास से अधिक वए तक एसी 
सेवाओं के इतिहास वाली संस्था पर अदिश्वास करना, उः 
चदनासी करना और अपने हाथ के विशाल साथनों क्षा उपयोग 
फरके दुनिया भर मे उसकी शिकायत करना ह 
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भी इसके चरणों में अपना सवक्त ले रहे हँ। इन तरीकों से ये 
शायद चार दिन दुनियाँ के लॉकमत को अपने पत्ष में सर्प 
सकेंगे। किन्तु हिन्दुस्तान तमाम दुनिया के लोकमत के इस तरह 
के अधटठित सह्नठन के सामने खड़ा दोकर सी आज अपनी 
पुकार बुलन्द करेगा | सारा हिन्दुस्तान मेरा त्याग कर तो भी # 
दुनियाँ को सुनाऊँगा--तुम ठोकर खा रहे हो, तुम भूल में हो। 
हिन्द की आज़ादी सज़बती से पकड़ रखने वालों के पाससे भें 
हद अहिसा के वल पर यह आज़ादी ले लेगा। यह आजाओ। 
आने के पहल भले ही मरी आँखें वन्‍द्र हो जायें, में भल्न हैं 
रुक जाऊँ, पर अहिंसा रुकेगी नहीं। वहुत ज्यादा देरी से ९" 
वसूल करने के लिए कदमबोसी करने, विनती करने बाले ह्नि 
की आज़ादी का विरोब् करके चीन ओर रूस का भी तुम क्य 
भला कर सकने वाले हो। तुम उनको प्राणघातक धक्का हैं 
लगाओगे | किसी महाजन को देनदार की आजिजी करते जान 
१ और उसके सामने ऐसे-ऐसे विरोध-बाधाएं उपस्थित करन 
पर भी कॉगम्रेस तो आज विरोधियों को कहती है कि “हम साफ 
शराफत की लड़ाई लड़ेंगे, पीठ में घाव नहीं करेंगे; हम अर्दिसा 
को अद्लीकार कर चुके है !” ब्रिटिश सरकार को दिंक ने करन 
की कांग्रेस की नीति का प्रचारक मैं खुद दी तो था तो भी 
आज यह सख्त भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ। में कहता है हमारी 
शराफत के लायक ही यह बात हैं| इसमें अयुक्त-अर्तुचि | 
ऐसा क्या है ? किसी आदमी ने मुझे गर्दत से पर 0 
ओर वह मुझ डुबाना चाहता हो तो क्या मैं उसकी पक में 
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प्राण विद्ञाये नहीं थे, हिन्डुस्तानियों की हो शक्तियों का नाश 
क्रिया। किस तरह से विगड़ो वाजी सुधारी जा सकती है, इस 
पर विचार करलो।| में कहाँ जाओँ-बः पेस करोड़ को कहाँ ले 
जाऊ ९ आजादी के स्पशे विना करोड़ो की जनता को दुनियाँ 
की मुक्ति के यज्ञ में दिल से भाग लेने की और क्या कोई रीति 
हो सकती दे ? आज तो जनता के प्राण शोपित हो गये ह-- 
पीस दिये गये हैँ, उनकी निस्तेज आंखों में तेज लाना हो तो 
आज़ादी कल नहीं. आज ही आनी चाहिए | इसी से मेंने आज 
ऋाँग्रस से यह वाजी लगबाई दे, या तो कॉग्रेस देश को आज़ाद 
करगी अथवा खुद फना हो जायगी । 'करो या मरो 
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